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लिरवन्वुगर- तिमा 


लेक्क की शरसे 


गति एेननिक कीकिष्य दक गह्य दीतिव्य के छत इए श कनके 
छ क निकार शार रय क जकण्ड एति मे सवक इशित शेता € / मीके 
के शिर णाच दक श्त क दाद यतकन छे गन्गा शरे काते हषः 
साथक सालिका छन ककत द भकिगयानित बनकर स्यातव्यान ए समप्यय 
प्रर कट शेते नि ही क दक शरी ऋका एव फलम (रि शतिर िम्ति 
मत फालका से क्टताइजा त्य के भनक शरणे क (शिकत कत च्छाद रकी 
श्र कि ® चेत र्रीव कीतर क्पे उत्ति एक चच्छकरित करते च्टते € दुग 
क्दतिता द वदा कवते 4 क्षा पी खात 9 करते चटके द ण्ठः 
क ककार अर शरक के उपयोग क्दतते ह प्रन शकारे के छातः क्तिनि चन 
जक रत्तो गेत कग पष कते &८ को कर शीत शोत € कह शत कने 
ए 2 न्ष रत ८ कह कप्त हमद शन (क नकन श्रिय शरणे मे 
शर्तीशति द फा चकत &/ (निरगनतुक (िफवक शुत दक्तष् (तिका षः 
गरे श रक्य की गतिक कणी जत सयत वका क्कफ&/ 


(निरक्त्तुक €रे चक (निन्त कम न्ह किकट यक्डार शीर्ण 
परर्द्र दछ (क गहतवटुर्ण कन तित शे ने पणय के कान्त एदल 
के क्रव्य परित कलप / रे अदरक शरणिफिवक पी कक्ट्णिकन क 
शार ह / इन शकर के सकफो क्छ ककार क हिय के कष्यफ सै कमण 
तट शुष्यते छ कह तु शयत हं ८ क्ल्कः गे वण्कते कला ुस्मशनिन्न बदरे 
सात इव्त करौटिक्रवजर्वशिदर्‌ ९ शटि @ वतान (निपक वी (निकष 
द्युत शरणद तमतः रकी की खटकादता त्था निटरष्टुश रग्रर्वतिणस् 
द्मा रे दमन कोते द इने कव्य रे ¶कवर्त निभिय की पणेत करि 
को शशक कि ह / श्ितणादरटः सपक कम्करमाकण ठे किक शष्के 
दत्रहण्य श्रत प इन्व शरक दथिगत दत हे / 


श्त कष्य सी शवरि सत्न्त नित्त € ८ ककन की चम्यव प्ले 
जः केना छी सन्याक्ताप्छे भरकर गया गृह किकेकमे गत कन्प्नाक्ितन््ी 
& अशि शर्ण ® सम्य किमेकः च्वि ¶क इग कोय को प्णथार क्क 
देशत की रवण स रक छण्कर सत्वने के कट (व क गणप 


कल्क छ सहत 7 कि श्रलि. का श्ररिएवन € शेर ती ¶टत्वकर छक 
रट्स्यकादी सत्य“ दैः बह त कीक छा (निकेत ट (निम श्रत्वा के कीव्नके च्य 
सण का अदसत्म्यत दनि हे / 


काय की (रक्री फर कृतपएत् को तवत दय ए (वितत (कका श्या € / 
गला पणरण्ट के कणत शैव्य का केक @ ती श्त एक निषिट शकर स 
ल्वमिता णकस्य ® / इत कति का तस्व शत्य & (क इतके शरिफितत कर्प्म 
नत्येक शफ क काहि छकारः शन्त एकदेश के छक केनिप 


तिशित का कीन वणु -ताहिद न्त शष € ८.३ तमे स नोतकाचिकत्‌ 
तक व्याकरण एक कव्य-लः शट (गट एद तदा एण (वत 
कविता कर भष्वदत ^ ति का शकन छलि” के पतति (कका क युका €/ 
(गिर्‌ क शरि % इत कृकी शैवा का ® ८ शस्तु तनिक केतक य 
# (कभ एकत (केवत रौ कत (क तक क जावमवकत को देवे ङ 
तित गरलकरनिगिरकल्ठुकर ® श्यवन कछ कावशवकत तीत कर / कनेर ने 
कोर इफ कको ते ककारः कके इक था गे करक ्र्म दमा 


ग्न शिशा व्यानि मे निन पैर मानक परत्य के शनिग्व की कत 
कटी गवी हे / कवक परल्को के कवार गे शरत्ीय सदिव के 0िर्कुक्र 
का (विकिर स्यात € / सवतत € (क कह ककि वुः क ०गयन्त ॐ तकि ह इमे 
तिरत शरकनरूत्द एक कीवत-भादर्छन्णम शी कीक को गिति कते ककम 
र सम्यत ह/ हत कति से क्क के क कय को जपते लिए कान शित वक्ता 
९ रत कार की केकरा छनिक त जत्य धे ह जतः मषा की ण सकती 
€ क रट (शितानि कै तस्यो की करति दु इल कक क सूयालित व्डकग हेर 
त्वा (निकाश पि की नि निर्य करने दले अकि न्ती त्था चटक 
प्त क (रिठा ने छत रखने गः रकतीनि क नदक इव उगक्व श्रव्या क्रर - 
डरे शवरि (क लति कर श उन्म कर / 


तक के श्वम जच्यरक गो /6िरकल्तुकर के व्यानि दक छनिक का सण 
प्रवय है / विशि सार्य के गकार एर कति का चकै देकर जने णक 
क्र सङि गले € / तीय जष्फद % (गिरकत्हुक श्र करकिफयक ग्न्य एक 
दारकरिठ (वितन क (विशलेफ्य ह / र्मः क श्ट्मलिःदक ति का उल्ल कर थ्य 


क व्याकिफतक छप का गन ककत कर कर्मके जल्यति कटुक केकरकाः शिक्य 
ह / कर्के ठमाकयत सफ़ मतक जगदिदं शक्य परदेप्काट्‌ क 
छतत अआ किकी पर ककि के निकार का एरवव शिवा ग्या हं / इत सदर्यमे 
ण्लनेघ्य € /@ (रिच्लरत 7 किती किम क (रिद्धान्ते फक छरी नन्या 
के ति आरट र्ट ककि 7 अणारटुठः वकम ववि कर्न्ल्को छ श्रिणिव्न 
क्किया € / शरत्रिद्धन्त च्छ ररि कर शफ कर्थ क्रर्क जकका चटव्य की 
शनितनःकितेफण कता श काढ गया ९८ एतद जष्फफ शरे शत्व केक 
क ककिवा एर ए्यट शिकार (किया गाद ८ कतक 7 70 जच्यक अद (फोर 
क्क्व ए रक ह / गला करय एने चकिक शिक्त कर्य / उमकश न्न 
महत्व; सजन की तीः कृतय सा त्यागः सद्यव्टारः कर्मक निः शि क्रत फर 
स्वल शा शीव इत्यादे जनक किक्यो का निकेवण € / सामाकिक पीकन के दकत्प्ल 
कै दिकण के (तष वद्र भला कीर कता जि श कदि ठ एरक्ककया 
शया ८ क्र ठस दुय गे रका क क्ट "कम गेत द छतके कि कर्क कर्द 
तया व्फरक्टतिकि शक श दिय (किया गा है ८ ध्नचन्ण्दा के शिर्ण ॐ जल्ुल्न 
कोते छे श्फीणनीन सम्पतिः ददित तथा एवन दप विति चलकर लेती ह ८ ज्क्के 
गूत म समक कैयम्य € कादर श्रतिएवन करे कले छक क्त्दकर म्नि 
सस्य सीककल्काण क शकता दे उसका पृपकार केति उण्यग मान्ते €+ शथ्तन 
त्था किक कर्गकिफयक /निकीवत ® रहा चप र्त्त कण शक 


चर्य अध्याय भे श्रवति किषयक तमिल साहित्य की रिथिष्ट पर्प 

का श्ररिव्वि ककर (रिख्वलृकरक्व्य रे चक्रलक्र एन्कन्यो छो सगर एने 
तिप्रतम्यर के जगण (केकि केका गफ दै ८ र शत्य व्त्दुकः क दस्म 
मजि दित्य क चद शण ह / कष्या फक का (ककय समाक किय 
€ / क्क क युक-कोकाः साप्किक कोक कया कुज केणष्ति इत्वे ह अथि 
छे क गतकः चन्या, गोग तप्य इते च्छा जन्ते € / एवन्त शिर्ष 
एक गहत; 7िर्कच्ल एक गूदस्यणि; तिर्क््त एकवदिति कर्य" ण 
सै श्रत्व (ितशद फ जन्तव ददलत छ शटि देने ह श्र ह ८ हमद 
लस्य है - शीव कितनी (विलत श्ना एक निस्त दे दूत किदन 

शकात्क (कत्य क व्ददाटित करर प्र इसके ष्यक ठ कष्टम की दन्यव्तयप्णे 

का हकत देय ८ शककान्य छ वृद जत च्युन्कष्याय की छश ^ 


कानन शरि शल फक्क शव दकल ¶िरिकणि ककि 
दौररेटम शकक युः रटे न्के लि कत क्ट फक कए / छद न 
कल चक निपाक शको ठ कर्ठशत्त्ति ¢ क 


नषि करत @/ उन (निन्कर (केकरे कतव्य कणिक पः व्य 

ष्क चे गत पठण हक आन र शम को नि के तव्या गार 
ठं निर ग्र तक को श्रण्ठ“फत है जके प्रायजत क दक्क्छ 
कन कर # तल्प करः णके त्वतिक तिट्‌ @छत्ठकल्य ®@/ 


रग पवदयम कए ल्ग ॐ कग्के तात्क पकरर ओ पनम हो 
कि णिक नकर कोततपवत क्ति 


पने सेटमय श्या भनेर सण मे दी ग्र्या दद रर साहि कणर 
करे अरे वद्र #रिखिय योगदान श्याःहे/ 


छत्र श शतत रे शत्य शफा (िगणतः दकि शरीक शफामो 
के कार्ता के निए कख फक्क रो काक्र सकन ८ इस ण 
गृ दरम एव महत्वपूर्ण करण र दन्य (शि शवन के % उद्ःशिठा दशय 
शकक शित कीन चेर काक्का गदा पत्ते ह ८ रकी परि तकित स्व 
(किएक सी को रिरि (ता प्याज पणः तत्कल किए ०णतव्या करवाते 
मशी नकत क्र कायने सवहनीण शमर / ष्व श्वान एकन 
के ८ शि का रे ॐ कमर्ण के कव्य श्कर के रिष सट रष्क 


दम करय शरी कक्तिकिदि वतः इथां क (ति तकितन केकी 
किण चव्युष्डन 7 कष्य उकव रपी सग किवा८ गने दाति 
शतो को इत श्िवरद्धित सणोधित ककरण म दुष ककि ग्या है / गॐ: नेज्युष्डन 
का कदर कर शतत 


कणीय के करि एक निशित छक्क ॐ शक शक्ये ? हिन 
दिनिकि गे भरद एक पुततक छ चर करत इट (निद श -216 2५६1107 45 २ 
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५७८ 56 42047 ८0655025 20८ + 66८5 0 709 
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त 10/12 ददतं 14705६4८ 27६द्द4र्८2. गर सर्य दलशः 
दी ररट्न करवाते चदु शनिग्ररम्यक्रः श्छ चलिचकार ककगकत्कि ओः 
अशक ऋवे (य हने ग्य न्ह स छन कार्याटूतक किख (कर्न 
हमार कर्ण सत्त कत्ता स्फर ८ | 


त्रलिविक कर्व एक (नियर वतते कक गग इतक कष्डःखण्ड कके 
र्ट रेवया चका पक्त्र + श पने श्म गमे ह 2 तत काशि (कप्य सय 
कतो 26-27 कणा मे करे के कद % ककितनष रकार इ््िक्य शतवत र 
€ 2 भर कि पकार वितर कावर्तकि पफ इध" के गटातनकि एक शदविकी 
क तम्फदक ॐ णेत्र कवस्दी क कि गत € (के तमित एच्करक्क गष्यम ते 
कए क चे तकति पः ती के शकार को परेल कके ककः मै 
ततिति के (कवित थिव के शक्यता ® शरक कट्करकीणकः ® / त्म 
गह तित क र कर्व कर चे हे शरत्तः कह नकिल कछ करकाः क्र कर्व 
र ₹त्के (किए शसु सट्क देक कि /" दह (ककार # एकेद्र जत्थ क 8 / 
श्ट रम्यकः इक्क (रिष क जः कर्वः षत की (पक्प्ट्ल/ 


ने जक्करतेक (कि सलदक कुक त्या शएविर के त्वक्रम 
"ख कट करका है निक्का चट्योण निशित कफ मोक सर्य कसे गणक 
डका ९ ॐ (कित रो सेठ वरी ही तर्क जाद एक (0िातयेव्क न 
शर्त का र कर्यातगफ करक € (क (सिता दक रेत क सहकारे कणि 
र्य क रहय रतीति छोर छ ॐ; वेवकन्का पन करे न रं ह को क्यु शे ण 
कि एव कमता के गूवकर सहयोग तकर शर्क कते @/ कवत कफ 
रि" क (लिन्त ज के फक्क फ सए गे कर्द कते > साय शाहिविकि श 
रक पव विच रि / स न जन्ेक कला रम्यक र्यी / धन कक साधिविक 
कपर क कको हो ड नित त कतै स्ट € / 


तक फ लेकर कठ तष कले के (निट # पावर सकण 

% (गिता ककर शे" 7 नलर से कर्वकिका ८ करकी ट कवे कीलकम 

वहत तका तक जन्य एहगोपेका का वन्वकाद करर क / कलादि ठ तत्क 
समर्य व्ववत्या ऋ तेन रेकी के कको. ऋनि की की हवना 
ह्वक ह पश हं / क्रय क़ व्यवत्या शकुन (र जकर शल्दद र रीर / शहद 
उर बन्न लठ के ॐ कलह पः ॐ जन्त नै तक ककत रो 
-अकक्कन्द किक क क्त ककर गेय कर्वजव्यन्द चत कर्य / केहन रक्कः 
शद के शर श्ट कत ह/ दलि धष सत्यान“ > ङ्त त्क ® शक्त 

कर च्छि के ठत के गरे शल कवा ह, कृतके निट स्न स दाक् 

, धन्यवाद कृरच् हँ ८ 


जक एक एकक दुकढण्व शरी की शुक? करिष्य श श्वत 
~ खव कृ पमाया श €& गक ष्य अयुत स उपदेश देते हे - किषितसतश्द 
तव्यतानििः जयुक द्ररिकि माक के जाति सनै कमप्यवधिकारत्ले क्छ 
षिषः कर्कटे भे द (कत गे नटी त्न मर्दहदर क गहर र जूुरक्क्य 
शे कति / साज भी मेती कवत इ कयन पे इयय शति €/ ह्यकनि 
(निरुकत्तुवर क सण्रलित कौर कित का बह करिवय ची शकल एकता कृतिः 


वलते दाते गृहार्‌ ज्ुवन 7 जपन शकिनिदि कोण्णान केने गे लफल दोग्रएलकेद 
(निस्कल । 


| (डा. रवीन्द्र कुमार सेठ) 


करम 


यम स्याम 
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तिरुवल्ुवर : भारतीय साहित्य का गौरव ` 


शिरकत एक उक्तक चव्य ह / इतस येक ¶द ववक्‌ 1 3 
दष् िणि व्वानित पै दुक्त € / शतक ग्द ष्कते स्पे श्गर्वका श्छई८ 
तेता होते ए % इ रता गे जवोणन्त एक सवन्यनकर दक भराकाहिकतः # 
ह फे हिदि कती क ह दक तहयद नी जश्वि एल कर्यमक्द रक्त 
है/, . . गह गति ® (ति्‌ एक शतत सोन ह (वित्के किन कण्डं - 
अर्यदवे काम / इतका एकनदक शद छत शतत कोन का एद ₹ं ८ (डः अरदद 
नुद्‌ छत शद्छच्ल' के हिन्दी श्छठुकाद छी शि ठे ८ 


अनप 5०० ० (50.5 09719 68 
115४० (0.5789 ॐ ००(छ. 
` अहर मुदल पद्तेल्लाम्‌ आदि 
भगवम्‌ मुदद्रे उतु । (कुरल, 1) 
सभी वर्णमालाओं का आदि अक्षर "अ" है; 
सृष्टि का सोते आदि-भगवन्‌ ह । 


निर्ण ८५८ ०5८८२ (कने 
9०१0 ऊ 10314 52४. 


शिरे कड्‌ कापु एवन्‌ शेय्युम्‌ महर्‌ 
निरे का काप्पे तै । (कुप्ल, 51) 


स्ीके चस्ति की रक्षा बाह्य बन्धनी से नहीं 
उसके अपने इद्धिय-निग्रह से ही सम्भव & | 


॥ णाक श्रत्विक , कम कुण स आच्छादितः रवर > शरीफ षवे 


शरदो % पवाद चररि द्वति करम (अदू) ज्य फरदु) 
(दनवयू/ (1. 


14124 2444 13 


। 
तिरुवल्लुवर : भारतीय-साहित्य का गौरव 


तमिल साहित्य एवं संस्कृति की विशाल परम्परा में महाकवि तिरुवल्तुवए ओर 
उनके ग्रथ िरुकरुरल का अदधितीय स्थानि £ । उनके इस ग्रंथ के काव्य-सौन्दर्य एवं समे 
निहित सन्देश ने अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विदानो को अभिभूतं किया है । देश-कलि 
की प्रवल सीमाओं से अमावद्ध, मानव-मात्र के लिएु "आदर्श" जीवन मूल्यो का निर्देश 
करने वाले, प्रबल विचारक एवं श्रे कवि क रूप मेँ तिस्वल्लुवर की महता भारतीय 
एवं विदेशी विदानो >े मुक्तकंठ सै स्वीकार की हि । "तिर्छरल तमिल साहित्य का गौरव 
है ओर भारतीय साह्त्यि का भव्य भूषण ह ' - धो. सु. शंकरराजू नायडू का यष कथन 
सत्य पर आयृत ६ । प्रो. एस. वैयापुी पिल्लै मानतै ह फ (तमिल प्रदेश मे ससे पूर्व 
अथवा इसके उपरान्त इतने विद्धतापूर्ण कवन उन्य क्रिसी ने प्रस्तुत नी किए }* श्री 
चार्ल्स ई. गोवर कै मतानुसार तमिल साहित्य एवं जीवन में इसं ग्रंथ का लगभग वही 
प्रभाव £ जो द्टती में दान्ते कै महान्‌ विचारे का है । श्री एम. एरियल ने तिरुकरल 
कौ तमित साहित्य का विशिष्ट प्रय मानते हए इसे मागेव-विचारो की उच्चतमं ओर 
पवितम उभिव्यक्ति माना ६ै । 


यो. जी. यू. पोप ने तिस्छुरल का अनुवाद 1884 ई, मे प्रकाशित किया । 
वे चल्नुवर को विश्व की महान्‌ प्रतिभाओं मे से एक मानते है । श्री फरंडरिक पिनकेटि 
नेमानारहैकि “भारतम दौ ग्रंथो ने जनता के हदय ओर्‌ मस्तिष्कं पर पूरणं नियंत्रण 
किया है ] ये दो म्य तुलसीकृत "रामायण" ओर तिषवल्नुवर एत "कुरत" है .... इनमें 
से कुरल अधिक प्राचीन है !* €. ना. महालिमम्‌ तिरुकुरल के विचार गाम्भीर्य, भावों 
की शालीनता तथा अन्तर्निहित नैतिकता को मानव-समाज के लिए अनुकरणीय मानते 
है { श्री शुद्धानन्द भारती इसे-मानव-समाज के कल्याण कै लिए एक आदर्श कृति मानते 
ह 1 तमित कै राष्रैपं महाकवि सुत्रह्मण्य भारती ने एक केवित्ता में चल्तुवर्‌ को विश्व 


14 न तश्रिति महानि निर्व््तुकः 


की महान्‌ विभूति मानते हूए कहा कि तमिल भाषा ने "वल्टुवर को देकर जगत्‌ मे अमर 
कीर्ति प्राप्त की ओर तमितनाइ को यशस्वी किया।' इस कृति के अदभुत सौन्दर्य ओर 
गृहन विचारों के कारण इसे "तमिल मर अथवा “तमिलवेद" भी कहा जाता है । 


इस प्रकार के महान्‌ कवि जाति, समाज ओर राष्ट्र की सीमाओं को लाघ कर्‌ 
मानव मात्र के हो जाते ह । युग-परिवर्तन उनके कथनो को प्रभावित कर पाने मे असमर्थ 
हरता है; प्रनल काल यहां अभिभूत होकर नतमस्तक हो जाता है । तिरुवलुवर के महान 
प्रय '"तिरुकरल" से तमिल प्रदेश ही नही मानव-मात्र का कल्याण सम्भव है, अतः इस 
प्रकार कै ग्य का परिचय युग की अनिवार्य आवश्यकता है । 


तिरुवल्लुवर में "तिरु" आदरसूचक उपसर्ग है, मूल माम "वल्नुवर' ही टै । 
इनका वास्तविक नाम अज्ञात है, हँ वल्लुवन' एक सामान्य स्तर की जाति कै नाम के 
रूप में प्रचलित शब्द है । छ. सु. शंकरराजू मायड्‌ ने कवि एवं उसके द्वार रचित ग्रथ 
के प्रसिद्ध नामों का उत्लेख किया £ - 


ग्रंथकेनाम लेक कै माम 
तिसुक्रत तिरुवल्लुवर 
मुष्पानूल्‌ नायनार 
उत्तर्वेदम्‌ देवर 
देयूवनूल्‌ मुदर्पवलर 
तिरुवल्तुवर देयूवप्पुलवर 
पोय्यामोजि नान्सुहनार ` 
वायुर वाक्तु मातानुंमी 
तमिद्‌ मरै चेत्राप्पोदार 
पोदु मै पेरुनावलर । 
जीवन-परिचय : जन-श्ुतियो से आच्छादित 


तिख्त्तुवर के विषय में अनेक जन-रुतियां तमिह्त्रदेश मे प्रचलित द । श्री 
पोपते ने कुछ दन्त-कयाओं का उल्तेख किया है, जिनके अनुसार वल्लुवर मयितापुर के 
एक जुलाहे थे 1 इस कथन मे सम्भव तथ्य इतना ही है कि कवि को प्रायः मयिलपुर 


के जुलाहे फे नाम से स्मरण किया जाता है ! लगभग सभी लेखकों ने इस वातं कीओर 
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संकेतं किया ६ कि तिस्वत्सुचर समाज मेँ निम्न कही जाने चात्ती जाति के चक्ति चे । 
“वल्सुवन" नाम की जाति के अवशेष चिह्न अभी भी विद्यमान है | यह सम्भव है कि 
वह "वदूदुवकुडि" नामक इस जाति के सदस्य रहे षठ ! इस जाति का कार्य राजाक्गा की 
दल इत्यादि दारा घोषणां कटना था । 


परम्परा से\यह भी विश्वास किया जाता रहा है कि तिरुवल्नुवर एक राह्मण 
पुरुष (भगवन्‌) एवं एक निम्नजाति की घ्री (आदि) की सन्ताने थे । इस सम्बन्ध में 
सत्त सन्तानो का सल्ल ह जिनमे कपित्तर ओर अव्यैपार्‌ उल्तेख्य ह । इस कथन मेँ 
सत्य का अंशमात्र भी नही है ओर न ही इते स्वीकार कटे का कोई आधार ही उपलब्ध 
है ! सम्भवतः कवि की प्रसिद्धि षे जने के उपरन्त उसे उधकुल से सम्बद्ध करने के 
लिए इस प्रकार की कथा का निर्माण कर्‌ तिमा गया । प्रो. रंगाचार्यं ने यह मते प्रस्तुत 
किया है कि तमिल “वल्लुवर' संस्कृतं साहित्य मे “राजनय" के समान है, एवं अपने ग्रंथ 
मे जिस व्यावहारिक एवं एजनीति कै ज्ञानं का परिचय कवि ने दिया है उससे इसकी 
पुष्टि ती है कि वल्नुवर “रज्य! के वड़े अधिकारी रटे हो । कौरिल्य ने अपने अर्थशास्त्र 
की स्वना “नरेनद्र' अथवा चद्धगुप्ठ के लिए की थी । इसी प्रकार सम्भवतः वल्नुवर मे 
यह रचना अपने मित्रे 'एलाल' अथवा उसके पुत्रके लिए की ष्टो । इसी तर्क का विकास 
कर्‌ यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार कौरिल्य को रज्य को रक्षक नियुक्तं किया 
गया, उसी प्रकार का दायित्व चल्लुवर कौ भी राज्य का उच्च पदाधिकारी बना कर प्रदान 
फिफ गया हये । इसमे प्रश्न सप्माचनाओं को नहीं, प्रमाणो के सभाव का है। समग्रतः 
विश्लेषण करने पर इस प्रकार की धारणाओं का कोई आधार उपलब्य नहीं है। इसी 
आधार पर्‌ श्री एस. सोमसुन्दर भारती के एक लेख मेँ इसी प्रकार की धारणा को मात्र 
अनुमान मानना होगा । जनश्चुतियौ का आधार चह एतिहासिक नेष्टो, तो भी उनका 
विकास एक विशेष अर्थ-युक्ते ठोता है ! चा ओर से असत्य मेँ लिपदी जनश्रुति मेँ भी 
कहीं सत्य का कुछ अंश हो सकता है, वह कितना ही न्यून अथवा सृष्म क्यो न हय । 
इसलिए वल्लुवर से सम्बद्ध जन-श्रुतियो मे सम्भवतः कुछ सार हो } छ. ओमूप्रकाश ने 
भी तिरुवल्नुवर को वल्लुवा जाति में उत्पन्न माना है । उनका तर्क यह है कि सम्भवतः 
्रारम्थ मे इनके समकालीन लोग इनको जाति-नाम से पुकारते रहे ोगे, समय वीत्तमे 
पर्‌ उसी नाम का आदर हुआ ओरं उसके साथ आदरसूचक तिर" उपसर्ग जोड दिया 
गया । श्री रौदिन्सन नै एक जनश्रुति की उत्तेख फिया है निसके अनुसार एक मवजात 
शिशु मयिक्ञापुर मे षिव मदिर के निकर पड़ था ! वेखछाद््र यंशं की एक सी बालक 
की धर ते आई} गांव कै तौरगो दारा वालक के जन्म वंश इत्यादि कै विषय मेँ कौ गर्द 


आलोचना से तेग आकर वालकको या पतिवा ठो सि । 
पच वर्की आयु होम र कालक ने यह कि वह मातापिता 

है, रसे निकले यवके वाह्‌ तादृक्ष के नीचे अतन माया । गवि 
फ लोग यह देख आश्वरय दक्ष की छया निरन्तर उसके चरणो पर वी 
रहती है रस चमत्कार कौ पयो को ज्ञान आकि यह महान 
यप ह अयवा को देवता जत स्यान को छोडकर पवत की दिशा 
मे पत्रा गया | 

तिस्वत्हुवर कै गृहस्य-जीवनं विषयक पन्ते-कथाओं कै अनुतनार इनकी प्ली 
कोनाम शण पति क भोवन्ान हे डी । 
तमितओदेश मे वष अपने जीर कर्तव्यनिा विघ्यात है । जपने 
य भे वपति गृ्य जीय के को कवि ने अपन जीवने साकार करदा 
भा €शनपूमे मिति उठ धूमे पति को, वसो क दै वरते वर्षाः का जदं 
वासुकी थी । 
रवना-काल 


तित्वत्सुवर्‌ कै ्चना-कात कै विषये कोर्निर्णय कर भना अत्यन्त दुष्क 


ह। एेतिहािक माणो का जभाव तोहैदी, जतस्य भी इत दिशा मे विशैप सायकं 


 तिल्वल्नुवर एवं रचना-काल ध्वंसे वीं शताब्दी मानने वालो 
मेँ रेवरण्डु णी. य्‌, नाने उत्तेखनीय है । इसका आधार तिक्वत्युवट पर 
मानने विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया 


फा रचना-काल गचवीं ओर्‌ छदी शतरद्धी मानने वातै विद्वानों मे श्रौ 
नीलकण्ठ , श्री ण्या श्री जेुदासन घललेष्य ई । तिरत प्र 
तच्छृत-ययो का ममाद मान कर उनके रवनाकाल आधार पर यह निक्र्य 
गया है| इसके अतिरि शब्दको अपेशाकृत अधिक प्रतिशत एवं भापा-चैजञानिकं 


तत शब्दो क 
अध्ययनसेये विदन इस निष्कर्ष षच है । परु पक्त आरफयो का रचना-काल 
भी अन्निम्‌ सप प विरति नही ६ । जतः मतमेदका भवर शेष रह जाता ह 1 


शट्तीयम्सादिरदर श्यत 


तिर्वत्तुवर का रचना-काल ईसा की प्रथम सौर दवितीय शताब्दी अथवा इसते . 
पूर्वं भानने वातो मे श्री कै. एन. शिवराज पित्सै, श्री टी. एस. कन्दुसामी मुदलियार्‌, 
श्री दी. आर. रमचद््र दीक्ितार, श्री पूर्ण सोमासुन्दरम्‌, श्री मु. गी. वेन्करकृष्णन्‌, खे 
ओमूप्रका्र, श्री री. पी. भीनाहीसुन्दरम्‌, श्री अवधनेदम, श्री जी. एस. दुरैस्वामी इत्यादि 
ऊनेकं विद्यन्‌ ६ । 


श्री समचन््र दीक्षितार नै त्िर्वल्लुवर फो ईसा पूर्वं एक या दो शताब्दी का 
मानने के लिए लगभग वदी तर्क दिर जो श्री वैयापुरी पित्त ने उन्हे पांचवींयाष्ठटी 
तादी छा मानने फे लिये दिये ६ । तिरफरल मे वर्णिते विष्यो पर संस्कृत धर्म-शार्स्ो 
सौर दौरिततीप-अर्थशात्र का प्रभाद भानकर, अर इन ग्रंथो फो ईसा पूर्वं की कृतियां 
मानकर उन्होने तित्छएल का रचनाकाल लगभग ईस पूर्व एक शती भाना है † उनके 
मतानुसार पंचतत्, हितोपदेश, कामन्दकीय नीत्रिसार, भर्तृहरि त्यादि से साम्य का कारणं 
यष है कि इन ग्रथ मे प्रचलित मीति को समाविष्ट कर तिया गया था, अतः यह वल्तुवर 
के सोत श्रथ नीं थै अपितु कोई समान ग्रंथ हन सवका सीत ग्रंथ रहा होगा । 


दस्‌ विय मे कुठ अन्य साक्ष्यो पर विचार करेना उपयुक्त होगा । मणिमेखला 
नामकं तमिल महाकाव्य मे तिरुपल्तुवर को उद्धत कर एन्े “सच्चा कवि! (पोयितपुलवन्‌) 
कहा गया £ } इसी प्रकार शिितेषपदिकारेम्‌ महाकाव्य में भी कुरल' फो घर्म के प्रमाण 
सूप मे उद्धृत किया गया है } इन ग्रंथो मे कुरल को उद्धृत किया जाना इस यातत का 
प्रमाण है कि कुरल की रचना इनसे एक अथवा दो शती पूर्व हे चुकी थी ओर एक 
महान्‌ धर्म्य के स्प में उस मान्यताप्राप्त ष्ठो चुकी थी | यदि मणिमेदला ओर 
शिलप्पदिकारम्‌ का रचना-काल अन्तिमं रप से निर्णीत हो जाये तो (कुर्ल' का एचनाकाल 
लगभग स्पष्ट हो जाये, पर इस विषय पर भरी अनेक मत अभिव्यक्त किये गये ह ओर 
इनका रचनाकाल चौथी से आवी शताब्दी तक माना गया है । 


कुर्ल के सम्बन्य में विभित्र तोतो से प्राप्त सामग्री का अध्ययनं इद वात की 
ओर निश्चित संकेत करता ह कि प्राचीन संस्कृत प्रयो पथा मनुस्मृति, कौरितीय अर्थशा्, 
कामन्दकीय नीतिस्तार, फामसूत्र इत्यादि की परम्परा से वत्लुवर परिचित थे। इसके आधार 
पर यदि निष्कर्ष निकालें तो वल्लुवर क -रचनाकान्न प्रथम अथवा दूसरी शताब्दी के 
लगभग अवश्य ही होना चाहिए क्योकि मनुस्मृति 200 ई. पू, ओर 100 ई. पू. के 
वीच की रचना, ओर कौटितीय अर्थशास्न 300 ई. पू. ओर 200 ई. उ. की रचना 
(उपेक्षाकृतं पहली सीमा के पास) मानी गई ६ । इसके अतिरिक्त संस्कृत के सदृश 


49 म नित हके (नत्वतुतः 


सूत्र-सैती, वेण्पा छन्द का प्रयोग एवं साहिल्यिक सामग्री इस ग्रंथ की प्राचीनता कौ ओर 
इगिते करते है| । 


इस स्यल पर ' तिरुकुरल ग्रंथ की प्रशस्ति स्प मेँ उपलब्ध एक कृति 
॥ ` का उत्लेख प्रासंगिक है | इस कृति मेँ कपिलर, नकीरर, अव्यै, कूल 
वानिकन चात्तनार्‌, परणर, पेरुददेवनार इत्यादि अनेक महान कवियों के दवारा तिरुकल 
की प्रशस्ति में कहे गये तथाकथित पद संकलित ह । इम कृति को अधिकांश विद्वानों 
ने अप्रामाणिक जीर वाद की रचना माना है । इसे संकलित 49 केवियो काएकष्टी 
समय में उपस्थित हना एतिहासिक दृष्टि से असम्भव है । इसके अतिरक्त एक सुनियोजित, 
मवद, तवपूर्ण ठंग से व्यवस्थित होन के कारण इस कृति की अप्रामाणिकता ओर 
भी निशित हो जाती है । श्रौ एस. एस. भारती का कथन है कि कुरल की महत्ववृद्धि 
का लक्ष्य समक्त रख कर रची गई यह वाद की जाली स्वना है । श्री के. एन. शिवराजं 
पित्सौ का विचार है कि पभवतः वत्ुवर की असीम प्रशंसा-भावना से प्रेरित हेकर 
किसी ने स्पर्ण संघम्‌-साहित्य के सभी महान्‌ कविरयो के मुख से इन छन्दो को कहलवा 


तिर्छरल' के भारतीय एवं विदेशी भाषा मे अनेकानेक अनुवाद हए ह । 
हिन्दी मे एक अनुवाद 1924 ई मे शी शेमानन्द राहत ने किया । 1956 इ मे 
सु. शंकरारानू नायुह्‌ कृत एक शठ कोरि का जनुवाद मृ्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित 
जा । इसके अतिरिक्त श्रीमती रजम्‌ पित्त का एक अनुवाद 1925 ई. मै प्रकाशित 
खजा । खो. मा. महार्तिगम्‌ के सद्म्रयास्तसेश्रीमु.य. वन्कटकृष्णन्‌ कृत एक अनुवाद 
1985 ई. में प्रकाशित जा । हिन्दी शेत्र मेँ तमित की इस श्रेष्ठ कृति के प्रचार मीर 
प्रसार के जिए सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, शिक्षाविद्‌ एवं उधोगपति डो. एन, महा्तिगम्‌ दवारा 
स्वा यया यह प्रयास र्य भावात्मक एकता की दिशामें टो कदम है| 

हिन्दी के अतिरिक्त स्त, तेलुगु, मलयातम, यंगता, मराठी, उदू अ्रेजी, 


जर्मन, फरेच, छव, सिहत, इत्यादि अनेक भाषाओं मेँ तिच्फुरल के अनुवाद प्रकाशित हो 
पुकेटै । पन्पेसेरले नी. मू. पोप, श्री यीवी. एत्त. अयद, श्रीएमचन्र दीहितार, श्री 
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चक्रवर्ती नायनार्‌ तथा श्री के. एम. सुब्रह्मण्यम्‌ के अनुवाद उल्तेष्य है । श्री सी. जे. 
वेस्वी कै 1730 ई. मे प्रकाशित तैटिन अनुवाद की भी विद्व्नो ने सराहना की £ै। 
आज भी तिरकछएले के नवीन अनुवाद अनेक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं मे किए जा 
ए्टे ह । मित्त मे दिरुक्रल कै विभिन्न पक्षो पर अनेक शोधकार्यं घे चुकै ई ! हिन्दी 
मै इस क्षेत्र का प्रथम जर सम्भवतः एक-मात्र शीध-कार्य दित्ती विश्वविद्यालय से 
1971 ई. में हुजा । इसका प्रकाशन 'तिषूवल्तुवर एवं करवीर का तुलनोत्मक अध्ययन" 
शीर्षक से 1972 में हज । डो. ओमूप्रकाश की प्रेरणा से यह शोध डो. रवीद्ध कुमार 
सेठ ने किया। 


वर्ण्यं विषय 


तिर्करुरलं मुक्तकं काव्य ६, इसका प्रत्येक पद स्वतंत्र स्प से पूर्ण अर्थकां 
घोतक्र है पर विषय की दृष्टि से प्रथ मेँ निरन्तर एक क्रमवद्धता एवं धारावाहिकता है। 
कुरल का अर्थ है लघु" । (करुए्ल वेण्पा' नामक लघु एन्द मेँ दो चरण होते है निके 
प्रथम चरण मेँ "चार' तथा द्वितीय चरण में केवल तीन" पद छते है । इसकी रचना 
परयप्ति जरितं है ओर प्रत्येक पद पूर्वपद से ओर्‌ प्रत्येक उध्याय पूर्व-अध्याय से उत्यन्त 
सूष्म ख्पं मे सम्पृक्तं है ! ग्रथ तीन भागों मे विभक्त है - धर्म (अप्म्‌), अर्थं (पोस्ल्‌), 
कीम्‌ (हवनम्‌) | 


धर्म-खण्ड (अरतुष्पाल्‌) मे प्रस्तावना के अन्तर्गत सर्वेश वन्दना, वर्पाचैशिष्य, 
संन्यासी का महत्व एवं धर्म की शक्ति का वेनि कटने के उपरन्त वीस अध्यायो में 
गृहस्थ के धर्म (दत्लर वियल्‌) का प्रतिपादन है ! इसके अन्तर्गत गृहस्थ, पली के गुण, 
संतत्ति, सेह-सम्पत्रता, ईर्प्या न करना, लोभ न करना, युगती न करना, च्यर्थ प्रताप न 
करना, शियचार, दान, यश, इत्यादि विषयो का विवेचन किया गया £ ] धर्म-खण्ड के 
दूसरे अंश मेँ सेन्यात-धर्म (तुरवरवियत्‌) के अन्तर्गत दयालुता, मासाहाटनिपेध, तपस्या, 
दुराचएण, चोरी न करना, सत्यभापण, अक्रोध, जहित न कना, अर्हिसा, स्थिरता, 
तत्वज्ञान, वृप्मादमन इत्यादि विष्यो का विस्तृत विवेचने &ै ! ये सभी धर्मं यदपि 
संन्याप्त-पर्म (तुरवाचियत््‌) के अन्तर्गति अये £ पर मनिव-मात्र के तिए उपयोमी हने 
फे कारण इन्दे धर्म का संग माना गया है} गृहस्य जीर सन्यस को वर्करण फिसी 
सूष्म सिद्धान्त पर आश्रित न होकर सती है । इसी खण्ड मेँ एक अध्याय भाग्य (उद्‌) 
पर है जितम कर्म-फत एवे भाग्य का विवेचन & । 
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पुस्तक के दितीय भाग अर्थ (पोठ्ल्‌) के अनतर्गेत शासन-वियान, नरेश के 
गुणकर्म, शिक्षा, अशिक्षा, श्रवण, दधिमा; शक्ति, समय, स्थल का वोध, विचापपूर्ण 
चुनाव, सुशासन, गुप्तचर, सामन्त, दुर्ग, खाघ, सैन्य, मैत्री, वंश इत्यादि से सम्बद्ध 

कर्तव्यो एवम्‌ सिद्धान्तो का विवेचन ष्टुआ है । सामाजिक कुरीतियो पया 
वेश्या, मच, जुजआका उल्ल भी इसी भागमे डआ है । इसमें शसन विधान (अरचियत्‌, 
सामन्त (अमैचचियल्‌), दर्ग (भरिणियत्‌), खाद (कूकियन), सैन्य (प्ययियत्‌), नैत्री 
(नर्पियल्‌), वंश कुरियियल्‌) इत्यादि साते सण्ड किये गवे ह परन्तु यहां भी यह 
वर्गीकरण ऊपरी ही है । उदाहरण के लिए मैत्री के अनतर्ृत स्री का अनुसरण ने कना, 
वेश्या, ओयधि इत्यादि का समावेश हयो जाताहै। वंशके अतर्गत दद्धिता, याचना, 
नीचता का समाविष्ट हनौ जाना इस वात का संकेत है फि यह उपविभाजन सम्भवतः वाद 
मे किया गया । 


ग्रथ के तृतीय भाग काम (इनवम्‌) को गुपरपरेम (कतवु) ओर पति-मेम (किरु) 
दौ भागों मे विभक्त किया गया ह । संकेत्-परिचय, मितनसुख, प्रेम की महिमा, लमा 
का त्याग, प्रवाद का प्रिजञान इत्यादि येम अयव पूर्वराग कै विषय वने हं । पतिःवियोग 
से प्रारम्भ होकर विरह के कारण वेदनापूर्ण नेत्र, स्वम्रावस्था, अंग-सौन्दर्य की कति, 
स्वगत संलाप, मान-भंग, संयोग की पयत अभिलाषा पतिम कै अनागत आरै ह। 
प्रिय-मिलन कै पश्चात्‌ हदय पर वश न रहना, प्रणय कलह, प्रणय-कलह की सूक्ता 
ओर उसका आनन्द स्स भाग के विषय है । क्रमिक विकास की दृष्टि से यह विभाजने 
अत्यन्त सक्ष है एवं मनोवैज्ञानिक दि से व्यन्त सफल है | तिस्वल्लुवर ने धर्म, र्थ 
ओर काम का वर्णन किया है, मोक्ष का वर्णन उन्होने नहीं किया, कारण स्पष्ट है - 
धर्मयुक्त जीवन व्यतीते कने के उपरान्त, भोक्ष' स्वाभाविक परिणाम है । य्य जीवन 
के रागालक सम्बन्ध, शस्य की परितीमा मे आवद्ध शकर आए है । गृहस्य के र्म 
का विवेचन विस्तार से किया गया है । अर्यं कै अनर्गत राज्य-संगठन का विस्तृत 
विश्तेपण कर मानव-मात्र के कल्याण की भावना सै राज्य" को प्रेरित किया गया है। 


धर्म एवं दनि विषयक विचार 


म जातु कामान्न भयान्न लोभाद्ध्भं जघ्चा्री वितस्यापि हैतोः । 
नित्मो धर्मः सुखदुःख त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य स्वनित्यः । 
(महा.उद्योग, 40/12) 


"ठकः जिव € श्ट र्मत्र उक कीच क्क 
रः तिम छे फर्क यन्य आते क शी मके कमी रेत चट / चह 
क्रीक निव € पप्र वुखद्ुःवण (रिफव जित्व ८“ 
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कुडम्यै तनित ओक्ियप्‌ पुल्‌ परनूददर 
उडम्बोु उयिरिडि नट्पुं । (कुप्ल, 338) 


जआल्यर कन शठीर हे सड रन्कन्य कदा कलै सले एल कलने 0 शी जण्डे 
केच के रकार 


(0 गे० न्ष! 5) ०८ -9कन्1 2 169 नमन 
मरा 7८" @ (न्ध ॥12 ०5. 

मदय तीण्डल्‌ उद्रकिन्वम्‌ मरूरूजवर्‌ 

सोषट्रल्‌ नवम्‌ सेविकते ¡ (कुरल, 65) 


अपने शिशु के मृदु अंगस्पर्श से शरीर रोमांपित होता है । उसकी मधुर तीतली 
वाणी आनन्द प्रदानं करती है । 


तिरवल्नुवर कै ईश्वर, जगत्‌ एवं उसकी नश्वरता, प्रारब्ध एवं कर्म | 

धर्मश कौर माज कै चदर्ण ८ शेम क्त्र महत्त / ध्मध्व्यलिपक स्प 
क्र. प्सनवरः ठ्यः याग, कदत > तत्य-कदणटु शुतछवणुर कित्शापयणु कमः 
गहत एक गकटारतिक/ वफसपयगत सए कसकाट्‌ शकक पणय न्दि 
क ककः सको फली -वर्य काह्जाठम्वर विते एठेएकाट किक्नित्छद दाद 
ङत्डतः कमालश्क ८ 


र्म दक दर कषिकयक रिक 
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धर्म एवं दर्शन विषयक विचार 


धर्म एवं दर्शनं विषयक विचार 


"धर्म" समाजं भें व्यवष्ठार के फलस्व्पं दो स्पे ग्रहण करता है - (क) भानसिक 
आचरण की पवित्रता, समाज मेँ रहते हुए कर्तव्य-कर्म तथा (ख) बाह्य कर्मकाण्ड, विधि- 
विधान आदि 1 धर्म कां प्रथम रूप प्रायः सार्वकालिक एवं सार्ददिशिक ६ । वल्तुयर इसी 
सार्वकालिक धर्म (अरम्‌) की स्यापना करते ६ । उनके धर्म का सम्बन्ध मामव एवं 
्रहमण्ड कै सत्य" से है । धर्म-खण्ड के प्रस्तावना भाग मे चार अध्यायो मेँ ईश्वर स्तु्ति 
(कडवुल वादूतु), वर्षा फा महत्व (वान्विर्पु), संन्यासी का महत्व (नीत्तापपेरपै) ओर 
धर्म की शक्ति (अन्‌ वलियुरुत्तत्‌) विषयो पर विचार ई । तदयश्चातु कवि ने गृहस्य 
जीवन फा महत्व स्पष्ट कत्ते एं संयम, मधुरभाषण, सदाचरण, परोपकार, आतिथ्य 
आदि घर्म के बाह्म अगौ को काव्य का विषय बनाया है । गृहस्य जीवन (प्रवृत्ति मार्ग) 
से सम्बद्ध अनेक विषयं यथा जीवन-संगिनी के गुण, संतति, से्ट-सम्पत्नता, पर-द्री-वर्जने, 
शिष्टाचार, दान, यश आदि अनेकं विषयों क विस्तृतं विवेचन के बाद संन्यास (निवृत्ति 
मार्ग) के लिए विधिनिषेध का. निर्धारण किया है । इसके अंतर्गत दया (अस्ुडैमै), 
तप, (तवम्‌), सत्य-भाषण (वायु), ऊहिंसा (कोल्लामै) नश्वरता (नितैयामै), त्याग 
(रव) स्त्यज्ञान (भैय्युनर्तल्‌), तृष्णा त्याग (अवाअरु्तल्‌) इत्यादि अनैक विषयी पर 
विचार कलने के अनन्तर कवि मे भाग्य (ऊद ) पर अपने विचार व्यक्त कयि है) भाग्य 
के अन्तर्गत कर्म-फल-सिद्धान्त को स्वीकार कर भाग्य की प्रवल शक्ति एवं पूर्व-जन कै 
संचित कर्मो तथा इस्तं जन के कम्रं के परिणामो का विवेचन किया ह । स्पष्टैकि 
केवि के समक्ष दो वगो का जीवन-चित्रे था : गृहस्य अर्यात्‌ प्रवृत्ति मार्ग पर अग्रत्तर 
होकर जीवन व्यतीत करने वाल तथा निवृत्ति मार्म को स्वीकार कस्ने चाले तयामी पुरुप। 
गृहस्थ को संन्यासी की तुतना मँ अधिके महत्व मिला ह पर निवृत्ति मार्ग के पथिक को 
भी दिशा-निर्दश देना वल्नुवर का लक्षय रहा है । 


तिस्र मँ समग्रत 21330 कुरल है 133 अध्यायो में प्रलेक अध्याय 
10 पदों का है प्रथम 38 अध्याय धर्म (अमम्‌) विषयक, उसके पश्चात्‌ 70 अध्याय 


24 + निति शकर (निकः 
अर्थ (पोल) विपयकं तथा शैष 25 अध्याय काम (नवम्‌) अर्थात्‌ आनन्द विवय 
है । 


वल्लुवर के ईश्वर 
तिरवल्लुवर मे सर्वेश स्तुति" मामकं प्रयम्‌ पद मे कहा है - सभी वर्णमाला 
र प्रथम अक्षर ज" हता है, सभी लोकों के मूल मे आदि भगवानू; ई (अहर मुद 
एवुततेल्लाम्‌ आदि वनु मुद्रे उतु) इसे श्रीमदूभगवदुगीता के 
-अक्षराणामकारोऽसि' (10/30) , तथा यृण्डक उपनिण्दू के (अक्षरातसम्भवतीह 
विश्वम्‌" (1.1.2) से साम्य रव्य है । कवि मै माना है कि भरीतिक तत्व नाशवान 
£, उनका सम्बन्ध अनश्वर "पता से 8, इत सम्वनय कै एतस्वलप द्व उलन ते 
है, ईश्वर उन द्भ्खो का नाश करने याला टै (कुरल, 4) । वह भानव के हदय-कमत 
करने वाता है, (कुरल, 3) जयत पापमय है, इस भवसागर कौ पार करना 
अत्यन्त दुष्कर कार्य है, परु भगवान के चरणों कौ सहायता से इस कार्यं फो भी तम्पत्र 
किया जा सकता है (कुएल, 10) । ईश्वर सर्वजन तया निष्काम कप्त 2/6) वह 
पत्यनान रुप है, उसके चरण अदितीय है (कुल 2, 791 ओरी वैयापुरी पित्त तया अनेक 
विन्‌ भुतरमिचै एहिनानू' अर्वाङ अन्तणनू" एवं एनगुन्तनू" इत्यादि उक्तियो का 
सम्बन्ध जैन मत के अर्हतः से जोहते & प्न श्लेष द्वार “हदय कमल मेँ निवास कटे 
वाले, “धर्म सिधु" तथा ' * अर्य लिए जाएं तो उन श्चैव दर्शन कै साय 
सम्पृक्तं कियाजा सकता है | अगुणः मैन दरशन के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
एवं अन्त्य (घातीय कर्म) तथा आयु, नामे, गोत्र एवं वेदनीय (अघातीय 
करम) मानने वातै श्री ए, वक्वरी सैते विद्वान्‌ ह तौ गीता मे वर्त जपय प्रकृति 
एएथ्वी, जत, जगनि, चायु, आकाश, मन, बुद्धि जीर अहंकार) अथवा सांख्य दा स्वीकृत 
पयतन्मात्र, अहंकार्‌, महतत्व ओर अव्यक्त से सम्बद्ध कटने वातै भी अनेक विदान्‌ टै! 
दसी प्रकार से (सर्वज्ञ, .आदि भगवन्‌" इत्यादि विशेषणो पर दीर्घ समय से शष्रार्थ चत 
रला । लो. जी. यू. पोप तो तिरफर्ल प्र ईसाई धर्म का प्रभाव स्थापित कटै का 
प्रयात कतते रहे । आज यह सर्वस्वीकृत है कि कयि ने अपनी पूर्व परम्परा ओर अपने 
युग फे समग्र परमावकौ आसन्त करके विभिन्न मों दा स्वीकृते ईश्वर की परिकत्सनां 
य उनके इस प्रयास के कलत्वस्प आज सभी धमो कै अनुयायी. फुएल को अपना 
रय मानन ६, अपनी आस्या का माण उस्ने छोनते ह । यह एक जदभुत प्रयात ह 
कि वैदिक कात की परम्प, तमित प्रदेश सर्छतिक चेतना, यौन ओर वदध वतन 


धर्मक दरि भिषयक ककि 


तथा अन्य परिस्थितियों के आधार पर एकं समन्विते दृष्टि का निर्माण हज । संगुण-ओर ` 
निर्गुण से परे, अदि कारण प्रभ के चरणो फी वेदना द्वारा मुक्ति का उल्लेख इसी दिशा 
का घोतक ई । वह “परम दयालु" भक्ती फो ग्राहय है तो निष्काम", सत्य-ज्ञान-सप”, 
"सर्वज्ञ" क्ान-मार्म के साधको का आसाध्य बन्‌ जाता ई | 


जगत्‌ एवं उसकी नश्वस्ता 


नश्वरता (नितीयाभै) का ज्ञानं ष्टोने पर मनुष्य परमसत्य भेय्युणर्ततू" की प्रति 
के भार्म परर अग्र्र ता ६ । चत्तुवर्‌ मानते ई कि भीत्तिक समृद्धि नारक देखने के 
तिए सेगभूमि में अने वाले जनसमूह के सदृशं है । नाटक कै पश्चात्‌ दर्शफो का विशल 
समूहं जिस प्रकार अतिशीघ्र रेगभूमि से चला जाता है चैते हौ लौकिक पदार्थ भी नष्ट 
हे जाते ६ कुरत, 332) । मनुष्य कौ चाहिए कि जैसे हौ धने प्रप्त हो अनश्वर 
धर्म-कार्य तुरन्त कर ते (कुरत, 33) समय अरि के समान जीवन को धीरे-धीरे काट 
रहा है, अतः पूर्वं इसके कि अंतिम हिचकी आए, वाणी बन्द हो जाए, मनुष्य कौ सकार्यं 
मे प्रवृत्त यना चाहिए ( कुरल, 334) } यष इत विश्च की महिमा टी है कि जो कल 
धा वह आज महीं ६ (करल, 335) । मूर्ख मनुष्य इप्तको म मक्ष अनेकानेक योजनापं 
बनाता ै (कुर्ल, 336) । आसा ओर शरीर का सम्बन्य अस्थायी टै । पंख निकलमै 
पर पक्षी जण्डेके खोल को त्याग देता है, इसी प्रकार अत्मा क्षरीर का बन्धनं त्याग 
देता है (कुप्त,338) । मृत्यु का अर्थ नाश नहीं ६, यह तो एक गहरी निद्रा के सदृश 
है, पुनर्जन्म निग्र से जागने के समान है (कुरल, 339} । आसा को सम्भवतः निश्वित्‌ 
आवास प्राप्त नहीं जा, इसलिए वह शरीर में ऊस्थायी निवास क्ता है (कुरत, 340) 
विश्वे की नेश्वए्ता एवं असारता का विशेष परिचय देकर कवि मानवमात्न को चिर्स्थावी, 
अनश्वर धर्म-फार्य कने के तिए प्रेरित करता है । 
प्रार्ध एर्वं कर्म 


तिरुवल्लुषर ने धर्म-खण्ड को चार भागों भे विभक्त किया ¡ यह भी सम्भव 
है कि यह विभाजन कवि दार न किया गया ठो अपितु बाद मे काच्तते ने किया देष 
इस विभाजनं मे प्रथम चार अध्याय प्रस्तावना के है जिनमे सर्वेश-वंदना, वर्षां का महल, 
संन्यासी का महत्व ओर धर्म की शक्तिं विषय ह } गृहस्य-धर्म के अन्तर्गत धर्मपली, 
सन्तान, सैह-युक्तता, आतिथ्य, मधुर्‌-भाषण, संयम, शियचार्‌, दान अदि विषय टै । 
संन्यास-धर्म के ण्ड मे दया, मांसाहयवर्जन, तप, सत्यभाषण, अक्रोध, अहिंसा, 
त्तस्व-क्ञान आदि का चर्णने हज हे । इसे इस्तका महत्व ओर भी बढ़ जाता है † ऊक्ियल्‌' 


26 # त्रित शकक (नितिवलुकर 


(भारव्ध प्रकरण) के अन्तर्गत "भाग्य" का यह विवेचन कर्म-सिद्धान्त की स्वीकृति है । 
श्री वी. वी. एस. अय्यर का मत ह कि ऊद्‌“ अथवा "भाग्य" से अभिप्राय मनुष्य के 
संचित कमो की उस शक्ति से है जिसका अभी उपभोग नहीं हु है । यह एक शक्तिशाली 
तत्य है ओर इसका प्रभाव जन्म से ही मनुष्य के चचत्रं एवं उसकी प्रवृत्तियों पर पड़ता 
है । कवि जिन सिद्धान्तो अथवा नियमों का प्रतिपादन कर एहा है, उसको समाज स्वीकार 
करे, उसका पालन हो, इसके लिए उसके पास कोई साधन नहीं! यदि यह स्वीकार कर 
लिया जाए कि पापकर्म कले का परिणाम उसे ही भोगना पडमां - चाहे अगले जन्म 
के दुःख ओर कथटकेस्पमे- तो उससे वचने का वह प्रयासं करैगा। साथ ही यदि 
स्प ह कि पुण्य-कर्म एक कौष के समान है, जो अनेक जन्मों तक आनन्द की पूर्ति 
मे सहायकं होगे तो जनता को धर्ममार्ग पर अग्रसर कटने के लक्ष्य की पूर्ति उपेक्षकृतः 
सरल हो जाती है । सम्भव है कि इस चिन्तन का यह आधार एह हो| 


मनुष्य का भाग्य अच्छा हौ तो वह प्रयल कर्‌ धन-संचय करता है । यदि 
भाग्य विपरीत हो तो वह आलस्यवश धन नाश करता है (कुल, 372) भाग्य यदि 
विपरीत है तो बुद्धि मन्द हो जाएगी, यदि भग्यं पक्ष मे है तो वही बुद्धि विशाल एव 
निर्मल वनेमी (कुरल,372) । भाग्य अनुकूल नहीं तो गहन शाघ्नीय अध्ययन कटने प 
भी मनुष्य उचित मार्ग का अनुसरण नहीं कर्‌ पाएगा (कुरल, 37 3) | जो भाग्यरमे नही 
है, उसकी रक्षा करने पर भी वह नहीं रहेगा, पर जो भाग्य में है, उसका चाग कर देने 
पर्‌ भी वह मनुष्य के पास ही रहेगा (करल, 376) । मनुष्य चाहे अतुल धनयैमव का ` 
संग्रह कर तै उसका उपभोग वह भाग्यानुसार दी प्राप्त करेगा (कुरल, 377) 1 दुः-भोग 
कर्मफल के अधीन ह अन्यथा सभी दद्र मनुष्य कामना का त्याग कर संन्यासी दन 
जाएं (कुल, 378) । मनुष्य जव भाग्यवश सुखी होता है तो वह प्रसत ह्येता है, तव 
वह दुःख प्रात होने पर दुःी क्यो होता है ? (करल, 379) । भाग्य से वद्र! कीई 
शक्ति नहीं, ज्यों ही कोई भाग्य को मीचा दिखाने का प्रयासं कता है, भाग्य अपने 
रभाव द्वारा उसे असफल कर देता है (कुरल, 370) । इस सन्दर्भ मे क्ञातव्य हैकि 
कुरल संख्या 619 मेँ वल्लुवर ने प्रतिपादित किया है कि भाग्य से सिद्ध न होने परभी 
मानव का संध्य, उसका प्रयास, उसके श्रम की मजदूरी अवश्य प्रदान करेगा जीर 
निरन्तर अनयक परिश्रम कर्मे वाले भाग्य को परास्त कर दंगे क्योकि सौभाग्य का नं 
होना किसी के लिए दोप नहीं है, विचारपूर्वक स्मयास न कला ह दोष ६ै करत 
620, €183 । इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि कवि ने कर्मं के महत्व को, निष्पूर्वक 
श्रम कले को; विशेष सम्मान दिया है । यह कर्म मे प्रवृत्त होने का सन्देश हि, अकर्मण्य 
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का मही, अत्तः उनका केयन है कि किसी भी कार्य कौ असाध्य मानकर.उसते.विमुव. 
होमा, अकर्मण्य होना उचित नहीं क्योकि सस्रयास का यथोचित परमाव अनिवार्थ-£ः 
(करल, 611) । । । 
धर्म - परिवार जीर समाज के सन्दर्भ ` 


तिस्करल के धर्म-खण्ड भे प्रवृत्तिर्गि ओीर निवृत्तिमार्ग दोनों के लिए मार्य 
का प्रतिपादन किया गया है } तिरुवल्नुवर ने धर्म के लक्षण एवं उसे स्प की व्यार्ा 
करे के साथ उसके महत्व की ओर संकेत किया है । धर्म की शक्ति (अरन्‌ वलियुरुतल) 
र्षक कै अन्तर्म ग्रहण करने योग्य सत्कर्म (कुरल,40) को ही धर्म माना है । मन 
की निर्मलता वास्तविक धर्म है ( कुरल, 34) । यह मार्म ईर्ष्या, लोभ ओर कट वचनो 
से मुक्तं रहने का मार्ग ह (कुरत, 35) । इससे दो प्रकार की उपलब्धियों का उल्लेख 
है : लौकिक सुख-ेश्वर्य ओर पारतीकिक आनन्द । कर्म फत्ते हए जीवन व्यतीत कना, 
कर्यं त्याग कर्‌ वनप्रदेश मे तपस्या कले से कष शरे है { दस मार्ग का आधार गृहस्य 
६ जिप्तका निर्माण पदि-पली ओर संतति से होता  । दाम्पत्य सूत्र मे अवद्ध पति - 
पली एकं दूस फे पूरक है । गृष्स्थ के संतुतने फे लिए परसपर प्रेभ-भावं एवं अद्र 
विश्वास अनिवार्य जवश्यकता £ } परिवार पप्पर्ण समाज की मधारशिला है ! विस्तृत 
अर्थ मे सामाजिक कर्तव्यो का अधारभूत ज्ञान गृहस्य में ्ी प्राप्त ओता है । मानवधर्म 
की शिक्षा कां स्थल यही टै । यह प्रम संकुचितं भावनाओं से मुक्त शेता ष्ुआ अन्यके 
प्रति अपने दायि को पूर्णं करते हुए आलगौरव ओर अससंतोष प्राप्त कटने फा मर्गं 
है । वल्तुवर मानते ट कि ्रह्मचर्य, वारप्रस्य जीर संन्यास, इनं तीनों आश्रमो के भनुष् 
गृहस्थ प अश्रित है, अर्तः धर्म में गृहस्थ की महती अवश्यकता £ । इसी प्रकार 
निराश्चित, निर्धनं ओर मृतकों का सहायक भी गृहस्थ टे ह (कुरत, 42, 42) 1 धर्मकार्यं 
कले का श्र् मार्ग गृहस्थ जीवन है, यह जीवन मेँ जन्य समी आश्रमो दे श्रे दहै! .. 
गृहस्य कौ धन्‌-संग्रह के स्मय पाप से निरन्तर वचना चाहिपु आर व्यय करसे समय 
अन्य को छिलाकर जीवन व्यतीते करना चाहिए (करल 42, 489 । परिवार भें भ्रम 
ओर्‌ धर्म का आश्रय ग्रहण करने से गृहस्य कौ संतोष की प्राति टोगी, उसे जन्य लोगों 
को धर्म मे प्रवृत्त करना चाहिए ओर स्वयं भी धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए 
(करत,4५, 48) 1 इसं गृहस्थ के संचालन क लिए आधार है - सहधर्मिणी एवं संतति। 
जीवन-संभिनी के गुणक वाक्छैतुणैनलम्‌) में वल्तुवर ने परिवार कै यश ओर गौरव 
की रका करना, पति की सुविधाओं क ध्यान रखना तथा पारिवारिक कर्तव्यो के पालन 
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आदि का उत्ते किया & । वह मानते ष कि सी के चरित्र की रक्षा वाह्य बन्धनो से 
नहीं, अपितु अपने इद्धियनिग्रह से ही सम्भव है । यदि घी धर्म-परायण रै तो परिवार 
म निरथनता का वास सम्भव नही; यदि पली सद्गुणो से युक्त टै तो जर चादिए ही 
क्या ? इत्यादि कथन सी के सदगुण-सम्पत्र होने की आवश्यकता का उत्ते कप्ते ६। 
यह कृपि-प्रथान युग की कृति है जहां पुरुप का महत्य उपिक्षाकृत अयिक है, पर कही 
भी सी की मर्यादा मे कमी स्वीकार नहीं की गर । उसकी सामाजिक स्थिति पुरुप की 
तुलना मे चाहे कम ष्टो, पर उस पर किसी प्रकार का बन्धन, अंकुश आदि लगाने की 
यात कवि के समक्ष नहीं । गृहकार्य, व्यय-नियंत्रण, संतानोसत्त, धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत 
करना तथा पति के प्रति एकनिष्ठता का ही उत्तेख दै। सन्तान अयवा पुत्र के प्रति पिता 
का दायित्व यह माना कि उसे विद्वत्समा मे प्रधम पंक्ति मेँ वैटने योग्य वना दे (करल, 
62) । शिश्गुजं फे स्पर्श से शरीर को ओर उनके तोते शब्दों से कानों को आनन्द 
प्रात होता है (कुरल, 65) पिपहरी (कुक्ल्‌) मधुर दै, याद्‌ (वीणा जैसा वाद्य य॑त्र 
मुर £, पेसा वही कहते ह जिन्होनि अपे वच्चो की तोतली वाणी का जास्वार नही 
किया (कुरल, 66) । वचो के कोमल हाथों से जिस भोजन मे लितवाड्‌ हे, 
मातापिता के लिएु वह अमृत से भी अधिक मधुर होता है (कुरल,64) । प का 
कर्तव्य यही है कि अपने कर्मो द्वारा लोगों के मुख से यह कहलवाए कि न जाने कित 
तप के प्रभाव से इसके पिता को इस पुत्र की प्राति हई (कुरल, 70) । लोगो के गष 
से पुत्र की विद्वत्ता की प्रशंसा सुनकर माता कां आनन्द पुत्र जनन के समय हए 

से भी बदु जाता है (कुरल,69), अतः प्राप्य वस्तुओं में बुद्धिमान सन्तान कौ कवि र्ट 
उपलब्यि मानते ह (कुरल,61) । 

प्रम का महत्व 


गृहस्थ मे धर्म का आधार है प्रम-भाव, क्योकि पति, परली ओर संतान को 
एक सूत म बंधने वाला यही तत्व है । वल्लुवर ने माना है कि प्रेम को किसी भौ अर्गला 
से आवृत्त नहीं किया जा सकता, प्रिय के अश्रुविनदु उसके रहस्य का उद्धाटनं कए देत 
है । प्रेम से सहदयता का जन्म होता ह ओर इन दोनों कै समन्वय से मित्रता सूमी 
बहुमूल्य रल उन्न होता है (कुरल, 71, 74) सूर्यं अस्थिविहीन जीवो को अपनी 
तीत्रता से नर कर देता ह, यही दशा प्रेम.विहीन धर्म की होती है । प्रेम के अभावे 
जीवन “स्व' तक सीमित होकर रह जाता है! अन्य के प्रति प्रेम-भावना-युक्तं व्यक्ति 
परोपकार के लिए स्वजीवन तक उत्सर्ग कर देते ह (कुरल, 7772) । यदि हृदय मे 
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प्रेम का अभाव है तो वाह्य सौन्दर्य एवं प का क्या लाभ? आसामने सो) ९ 

वन्धने प्रेम के जनिन्द फी प्र्षि के तिएु स्वीकारं किया है, अतः जिस म 7 
वहां जीवन है, प्रेम-विहीन शरीर केवल चर्म-आवृतत अस्थियौ का टांचा मात्र है (करल 
79, 73, 80) । इत प्रकार वल्लुवर धर्म का आधार परिवार - पुरुष, स्री ओर संत्तान 
तथा धर्म क्तौ अग्रसर करने के लिप प्रेम-भाव की अनिवार्य आवश्यकता पर बल देते 
ै। वल्लुवर का प्रम (अनूवुरैमै) लौकिक धरातल पर परिपक्व हौकर सामागिक सम्बन्धों 
मे उभिव्यक्त होता है ) उसका धरातल आध्यालिक नहीं आतमा का विस्तार अवश्य टै! 


धर्म - व्यक्तिपरकं एवं समानपरक 


वल्लुवर के धर्म-खण्ड के शेष अंश को हम दो प्रमुख खण्डो में विभक्त कर 
सकते है :- 


धर्म का व्यक्तिपरक ख्प - मन : इद्दिय-निग्रह, तृष्णात्याग 


वचन्‌ : सत्य भाषण, ग मित भाषण 
कर्म : अहिंसा, मांसाहारः सदाचार 


धर्म का समित ख्प - सपरिग्रह, निन्दा नं करना, अक्रोध, 
पर-स्री-वर्जन, बाह्य -आङम्बर्विरोध, परोपकार, अतिधि- 


धर्म का व्यक्तिपरक - ख्प-मन 
इद्धिय-निग्रह, तृष्णात्याग 


गीता में श्रीकृष्ण मै कहा है कि मन निःसन्देह कठिनता सै वश में होने वाला 
ओर चंचल है किन्तु अभ्यासं ओर वैराग्य से यह वशेषो सकताहैः 
असंशयं महादाहो भनेीदुर्नि्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैएग्येण च गृह्यते ॥ 6/35 


श्रीमद्भगवद्गीता के चिन्तन को व्यावहारिकं जीवन मँ ढालने का संदेश 
प्तिरुवल्लुवरनेष्दया% 1 वल्तुवर "अरम अर्थात्‌“जाल-सेयम" अध्याय के अन्तरगत 
दसी आल्म-नियत्रण की आवश्यकता पर वल देतते ६ । जसप्ंयम कौ धर्प-मार्ग मानक 
उसका अनुतरण करने वाला व्यक्ति विद्वानों द्वारां समादृत हौतां है । पर्वत के समानं 
विशाल एवं दृद्र यश-युक्त संयत व्यक्ति के लिए वह विशिष्ट आभूषण है } प॑चेन्धरिय पर 
निर्यत्रण रखने का संदेश देते हुए कवि का कथन्‌ है कि यदि किसी अंगं पर निर्य॑त्रण 
संभव ने ष्ठो तो अपनी जिह्वा पर अवश्य ष्टी निर्य॑त्रण रदौ क्योकि वाणी के दोसे 
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अनेक कटो की प्राति होती है । आग का जला धाव कुछ समय पश्चात्‌ ठीक हो केवल 
चिह छोड गाता है पर चाणी का घाव सदा ही हरा वना रहता है । ज्ानयुक्त, इद्धियनिगरही 
व्यक्ति यदि क्रोध से मुक्त है तो धर्म स्वयं चलकर उसके पास आएगा । संन्यासी यौर 
गृहस्य दोनों कै लिए संयम की आवश्यकता हे परन्तु संन्यासी के तिए इद्धिय-निप्रह का 
महत्व गृहस्य की अपेक्षा अधिक है । प॑चेद्धिय को नियंत्रित कर सन्यासी समस्त जीवों 
के प्रति सेह-युक्त एवं दयालु होता है। उसकी वाणी नियंत्रित जौर वचन तत्व-युक्त ष्टोते 
है, एेसा इन्धिय निग्रही सन्त सम्पूर्ण विश्व में यश प्राप्त करेगा, वस्तुतः सम्पूर्ण संमारही 
एते व्यक्तियों के वक मे हे 


संसार के प्रबल आकर्षणं के प्रति कामना सहने स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वल्लुवर 
ने तृष्णा-दमन (अवाअ्तत्‌) के अन्तर्गत तृष्णा को महादुभ्ब माना है नित्तके समाप्त 
हो जामे पर स्यायी सुल की प्राति होती है । कामना का स्वभाव तृक्त होने का नहीं £, 
जतः इतकी तृति का प्रयास न करके इतके दमन से ही स्थायी आनय प्रात गर ॥ 
निष्काम होना ही मुक्ति £, सत्य की फामना से वह स्वतः प्राप्त हये जायेगी । संभी कालों 
मे जन्म ओर मृदु क चक्र का वीज-कारण तृष्णा £, उतः ृष्णारहित ुक्त हो नते ६ 
ष्मा से रना चाहिए क्योकि वह असावधान पाकर मनुष्य को अपने जात मेँ फमा 

लेती है। 


धर्म फा व्यक्तिपरक रूप : वचन 
सत्य भापण, मधुर भाषण, मित भाण 


तिरुवल्तुवर का "सत्य" से अभिप्राय उस वचन सै है जो किसी को कथ अथवा 
हानि न पहुंचाए (कुल, 291) । वह तो किसी अन्य के लिए लाभप्रद असत्यकोभी 
सत्य फे अन्तर्गत मानते है । हदय मेँ भी असत्य विचार म करम वाते मूनुष्य सव के 
हदय में निवात करते है । शरीर की वाह्य स्वच्छता नल से ओर आंतरिक पवित्रता सत्य 
दारा होती है । (कुरत 292, 294, 298) असत्य-त्याग से मनुष्य यशस्वी होता है 
जर विना तपस्या के ठी स्वतः धर्म" प्राप्त कर तेता है (कुरल, 296) | 


धर्म के मर्म फे ेहयुक्त, प्रवयना सै रहित वचन ही मधुर वचन होते ह । 
विभिन्न प्रकार के दानकर्म से अयिकं महत्वपूर्णं मधुर मुस्कान सै युक्त मीठे शब्द है 
कुरत 91, 92) । दूसरे मनुष्यो कै हृदयो को आङ्नादित कटने वाते, मधुर याधी योते 
यातते व्यक्ति फे पास दाद््रियदुगव नही फटकता । विचार्य मँ पाविव्य, याणी मेँ कौमलत्व 
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रे मनुष्य के पाप नष होकर धर्म की अभिवृद्धि होती है । मीठे शब्दो के होते हृए कटु 
वचमों को प्रयोग पके फल कै रहते कयै फल तोड़कर खाने के सदृश है । आश्चर्य तो 
यह है कि मधुर कचन के प्रयोग से हीने चाते लाभी को जानते हृए भी मनुष्य कटु 
वचनो का व्यवहार करता है (कुरल, 94, 100, 99} अतः नम्रता अर सेह पूर्ण मघुर 
वचन ही मनुष्य कै वास्तविक अलंकार है (कुरत, 95) । 


व्यर्थ भाषण (पयनिल-चौल्लाम) मे तिर्वल्लुवर का मत है कि वृधा प्रलाप 
करना मिनो फे प्रति अनुचित कर्म कले से भी हीन है । व्यर्थं प्रलाप सै जन्य व्यक्तियों 
को रुष्ट करने वाला सव की दृष्टि मे हे वन जाएगा । शरेष्ठ च्यक्ति भी पदि च्परथ प्रलाप 
करे तो कीरिं ओर सम्मान खो वैठेगा { असंस्कृत, निरर्थक वचन व्यक्ति कौ धर्म-विमुष 
कर निरादर देते ह । वृधा भाषण करने वाला व्यक्ति भूसे के समान थोधा है । उथतर 
मर्त्यो के ज्ञात विद्धान्‌ कभी भरी नि््थक शदो का प्रयोग नहीं करते । यदि बोलना हठी 
हि तो त्व-युक्त श्यौ छा प्रयोगं करे । इसीलिए माया फे भ्रम से मुक्त तत्त्वज्ञानी अनजाने 
मे भो व्यर्थं शब्दो को प्रयोग नहीं करता । वल्लुवर के सनुसार निष्भयोजन प्रलाप करै 
वाता स्वपं को नीति-विहीन तिद्ध कत्ता ६ (अध्यायं 29) । 
धर्म का व्यक्तिपरक प : कर्म 


अहिंसा एवं मांसाहार निषैध 


तिरुवल्तुव्रर का मत है कि हिंसा से सभी पराप स्वतः आकृष्ट होते टै उतः 
मनुष्य कौ उरहिसा-धर्म का निर्वह करना चादिए । "कोल्लामै" (अहिंसा) के अन्तर्गत 
उनके विचार इस प्रकार है - जन्य मनुष्यो के साथ वाट केर भोजन कटना ओर दूसरे 
जीवो की रक्षा कनां सभी धर्म-पयो का सार है } जीद-रक्षा मे प्रवृत्त गृहस्थ का महत्व 
संसारत्यागी से भी अधिक है । महत्व की दृष्टि सै सत्य भाषण का स्थान अहिंसा के 
पश्चात्‌ है 1 हिसा-कर्म से मनुष्य को रोग एवं दादिय की प्राप्ति होती है । जन्यके 
प्राणो की रक्षा में स्वप्राणो की आहुति दे देना भी उचित्त टै । “मुक्ति भी जीवन-हत्यां से 
विमुख होकर रहने पर ही प्राप्त हौगी (अध्याय 33} 


दय्णभाव को धर्म का विशिष्ट अंग मानमै वात्त कवि का मांसाहार्‌ विरोध 
स्वाभाविक है । किसी जीव के प्राणौ का नाश करके उस्के मोत का भोजनं करने वाला 
मनुष्य दया-रहित हयो जाता है । मांसाहार निषेध (पुतात्‌ मरुत्तत्‌) अध्याय के अन्तर्गत 
उनका मत है कि अपव्ययी कै पास धन ओर मांसाहारी के पास दयाभाव शेष नहीं 


32 = गित हरे (निकुता 


रहता । मांसाहार अधर्म है, हिता रूतता है; मांस-भक्षण न करने से जीव रक्ष होती ॥ 
कुछ लोग यह तर्का देते ह कि वे तो हत्या नहीं कते, केवल विक्रय कै लिए प्रस्तुत मांस 
काही क्रय काते है, उसकी ओर संकेत करते हए कवि का कथन है कि यदि तोग 
खाने के लिए मासि क्रयन करतो कोई उते विक्रय के तिए प्रस्तुत ही क्यो करें ? 
(कुरल, 256} । विशुदधःवुदधि मनुष्य जीवहत्या से प्रा मांस कभी ग्रहण नहीं कतते। 
आहुतियां देकर यज्ञ-कर्म करने सै भी श्रे है जीव-हत्या एवं मांसाहार मे प्रवृत्त न ्ेना। 
अहिंसक मास-भक्षण म करने वाते व्यक्ति का सम्पूरणं विश्व मे आदर होता है । खण 
कि वल्लुवर अहिंसा परमोधर्मस्तयाहिसा परं तपः" के भाव का प्रतिपादन करते ह मौर 
इस दृ से उन्दे जैन" चितन कै अपेक्षाकृत अधिक निकट माना जाता ह । 


सदाचार्‌ 


वयक्तिपरक धर्म मे सदाचरण का विशिष्ट महत्य ह । वल्लुवर्‌ ने इस तथ्य का 
प्रतिपादन सदाचरग (ओदुकमुटैमै) शीर्पक के अन्तर्गत किया हे । आचरण की पवित्रता 


है अतः सदाचरण प्राणो से भी वकर है । ज्ञानी को यदि ज्ञान विस्मृत ह्ये जाए्‌ तौ 
उसका पुनः-अध्ययन सम्भव ठे, पर एक वार चरित्र-नाश होने पर उसकी प्रतिष्टा सदा 
केतिएनष्षटोजातीष्ै। ईप्यतु व्यक्ति सुख-समृद्धि पराप्त नहीं कर सकता ) इसी प्रकाग 
चरित्रहीन व्यक्ति को यश की प्रपि नहीं होती । दद्रमसतिष्क व्यक्ति सदाचार का ल्याग 
नी करते कयोके वे इससे होने वाते कर से परिचित है । सदायारी व्यक्ति अनजाने 
भे भी अनुचित शब्दो का प्रयोग नहीं करता । जो व्यक्ति अनैक विद्याओं का अध्ययन 
फरके भी समान के साथ मिलकर उचित्त आचरण नहीं कत्ते, वे अज्ञानी ही कहे जाकेगे। 
समग्रतः वल्तुवर आचरण की शुद्धता मे कटु वचनो के “योग सै वचने फा विशेप उत्ते 
फर्ते ह । 


धर्म का समाजगत स्प - लोकाचारं 


सामानिक जीवन कौ मर्यादित रखने के तिए आवश्यक £ कि दूसरे की 
सम्पत्ति को एल, कपर, प्यत्र अयया वलूर्वक हस्तत न किया जाए । इसी फा 
संकेत स्प कतते एए कुरलकार का कथन है - दुष्करो से वचने वाले मनुष्य दगिक 
ताभ के तिएु तोम नर्ही.कते ; वास्तविक आननद प्रात के शुक अन्य की सम्पति 
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कभी महीं हथियाते 1 एद्धिय.निग्रही, निष्कलंक विद्धान्‌, अभवग्रस्त होने पर भी जन्य 
की संपत्ति फी कमना नहीं करते (कुरत, 172, 113, 174) | ईश्वरीय कृपा प्राप्त 
करने फा इच्छुक धर्म-मार्गे का पथिक यदि सर्थ-लोभ से पापकर्म मे प्रवृत्त होगा तो नट 
हो जपिमा क्योकि तोभवश प्राप्त धन फे भोग से कभी भी जनन्द की प्रति सरह होती 
( कुरत, 176, 127) । धर्म के कात, बुद्धिमान, नि्लेभी मनुष्य जीवन मेँ सफलता 
प्राप्त फे, त्षष्मी स्वयं चल फ उनके पाह अएमी (कुरत, \79) ! धर्ममार्ग का त्याग 
कर दूसरे की संपति हस्तगतं फले वाले व्यक्ति का परिवार नट होगा ओर उसे ऊपयश 
फी प्राप्ति होगी (कुट, 171) 


निन्दन्‌ कसना 


निन्दक प्रायः पिर्वासपात्र षने का ठग रवकर स्वस्थ सामानिक वातावरण 
मै विप-वमन कता है । किसी व्यक्ति की सदूभावना से प्रेरिते होकर फी ग स्वस्थ 
आलोचना उसको अपने दौष सुधारे को अयक्ष देना है । उसकी अनुपस्थिति मे निन्दा 
करना प्रायः दर्प्या अथवा दधादि के परिणामस्वसूप हता है } तिस्वल्नुवर कां मत है 
कि व्यक्ति पर्म-वचन म योते, अार्मिक कार्य करे, पल्तु पीठ पीठे किसी की निन्दा 
का अधर्म न करे। पुप्प" शीर्पक से इन्होने माना है कि पीठे किसी की निन्दा जीर 
उसके समक्ष मधुर भाव से मुस्कराना धर्म-विरोध करे जौर पापमेतिप्ष्ेनेमसेभी 
उधिक अनुचित है। परनिन्दा जैसा दुष्कर्म करते हुए अ्त्याधित्त जीवनयापन रे अच्छ 
मार्ग तो दद्धि रहकर मृत्यु प्राप्त कटा है । धर्म की गं करने वाते की एक टी पानं 
टै ~ उसका परनिन्दा के पाप मे प्रवृत्त होना । धुर वचनो से मैत्रीकीरक्षाकरतेें 
असमर्थं पीठ पीठे कटु वचनो के प्रयोग द्वारा वन्धु-वान्धवों से भी. अतग हो जाये । 
जो अपने निकट के मित्र की भी निन्दा करते है, वे उन्य लोगो फे प्रतिम जानै क्या 
कर्म करेगे ? धरती सम्भवतः अपने धैर्य-धर्म की रक्षा के लिए ही एसे निन्दक व्यक्तियों 
कौ धारण करती है । 
अक्रोध 


भगवदूगीता मे श्रीकृष्ण ने क्रोध को रजोगुण से उसत्न मानते हुए इते भनुष्य 
काशल्रुमाना है { वल्लुवर ने इसके दमन का उपदेश देते हृए कहा है कि व्यक्ति क्रोध 
का वहां नियेत्रण करे जहां वह दूस को नि पहुंचाने मेँ समर्थं है 1 निर्बल का क्रोध 
वृधा है, पर शक्तिशाती का क्रोध कुस्सित अपराध है । क्रोध करा परिहार होना चाहिए 
अन्यथा यह अनर्थ का कारण वनता है । यह भपंकर्‌ शत्रु है क्योकि यह मनुष्य फ ५ 
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आनन्द ओर उल्लास को नष्ट करता है । मनुष्य को इससे अपनी रसा करनी चाहिए 
भन्यया यह सर्वनाश कर देगा! यही नहीं, क्रोध जीवन-धारा मेँ नाव-सदृश सहायक 
इष्वन्युओं के मेह को भी नष्ट कर देता है । वल्लुवर ने करोथ ते सम्भव प्राति, 
कर्तव्याकर्तव्य-विवेकहीन स्थिति से वचने के लिए अपना स्व अभिमत दिया है क्रोध 
के वशीभूत व्यक्ति शृतकसमाने है, करो-त्याग करने मेँ समर्य ऋषितुल्य हैं । (अध्याय 
वेहुकम - क्रोधन करना, कुरते, 301-310) 1 
पर्-स्री-वर्जन 

सामाजिक जीवन में स्थर्य के तिए एवं उसे दुराचरण से मुक्तं रखने के तिए 
पारिवारिक जीवन की पवित्रता स्वतः स्पष्ट है । सहयर्मिणी के गुणों को स्प करते हुए 
उन्होने माना कि पली का चस भ्ठ हो, वह सतीत्व युक्त हो, परम जर सद्भाव से 
गृहस्य चलाए इत्यादि । एली फे चरि कीरक्षाके तिएु समान के पुतष्वर्ग काभी 
तो दायित्वे कि अपने काम-सम्बन्ध अपनी पली तक ही सीमित रे “पर-सी-वर्जन' 


भतः भुप्य चाहे धर्मार्थ न कर, चाहे समस्त पापकर्म करे पर दूसरे की पली की 


वाह्य -आडम्वर विरोध 


सन्यास धारण करके, विविध भोगादि के साधनों मेँ तिप्त रहनै वातै दोगौ 
धु निवृत्ति मार्गे अपिकारी नही । फेव्ल वेय से सन्यासी समाज मेँ अनर्थ का कारय 
नेता है । तपस्वी के सन्दर्भ मे आचरणकफी पवित्रता अनिवार्यं आवश्यकता ६ 1 समाजं 


व (क दस (शिप्क श्व क 


भे सत्‌ अर असत्‌, उचित्त एवं अनुचित तथा तपस्वी एवं दोगी का अन्तर !नान तैन ` 
किनं है । इसी दृटि से 'पाखण्ड' ( कूडा ओलुक्षम्‌) शीर्षक के अन्तर्गत ठगी तेपस्ियों 
का उल्लेष प्रकारन्तर ते तपस्वी के लिए निषिद्ध कायो का भी संकेत देता है ! मनुष्य 
के दुराचरण को अन्य कोई जनि या न जामे, उसके शरीर के पाचों तत्व अन्दर ही अन्दर 
उत्त पर हंसते ६ । तपस्वी फे लिए इन्धिय-निग्रह प्रथम आवश्यकता है, इसमे असमर्थ 
व्यक्ति शेर की खाल मै घास चने वाली गाय कै समान है (कुर्ल, 271, 273)। तपस्वी 
वेश में पापाचार कर्मे वाती मनुष्य पाषण्ड कर्‌ रहा है, यह छिपकर पक्षी पकड़ने चलि 
वहेलिए फै समान वंचक है, "विरक्त" कटलाने से पूर्वं मनुष्य को हदय से मुक्ते ष्टो 
आवश्यक  ! दोगी च्यक्ति का याह्य स्प तौ घुंपची के समान सुन्दर्‌ होता है, पर उसका 
अन्तस्‌ उसके काले दाग के सदृश होता है (कुरल, 274. 276. 277} । तीर्थं स्थानो 
पर्‌ उनेक ठौगी ताप वेश धारण करं कुकर्मो मे लितं रहत है । भानव की पहचान 
उसके कर्मों से होनी चाहिए ; वाह्य स्प, वेश आदि से नही, क्योकि तीर सीधा होता 
है पर पाव करत्रा ह, याद्‌ (वीणा) टेर होने पर भुर ध्वनि देती ६ } यदि भनुष्यं को 
हदय शद्ध है तौ सिर मुडवाने या जय रखवाने की क्या आवश्यकता टै ? (कुरत, 
278, 279, 280) 


पतेपकार 


मानवे भावनाओं के उद्चतर्‌ सोपान पर परोपकारं का भाव स्वतः जागृ एर्व 
विकसित ह्येता है । जाता की एक शक्ति के खूप मेँ स्वीकृत इसका आध शद क 
विस्तार है । सामाजिके जीवन मे सह-अस्ितव की भावना का भी यष्ट याय [ररा 
प्रदानं कस्मै दाते वादल प्रदयुपकार नही चाहते इसी प्रकार परोपकार च वटर पमी 
प्रकार की आशा नरह करी चाहिए भनुष्य जीवन मेँ पटिम त रर ट करता 
उसका उदेश्य यही है कि सत्पात्र की सहायता की नापु (ग्न, 2;:,212}1 दमृद्ध 


# 4 [मि ॥ 


परोपकारी मनुष्य सदा जल से पूर्ण सरौवर्‌ के रमान न्य मृटुध्य गक 


४८ "ज 
मध्य भ लेग फलयुक्त वृक्ष क सदृश ह (कुरत, 21/24; † वरद क स्ट 
मनुष्यो को, जौपपि में प्रयुक्त होने वतते वृष क शण दशर &०स्म 
कर्तव्य कै ज्ञाता दद्दरिता मेँ भी परोपकार तै दि र, 2 
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जव चे सह्मयतपेक्षी की सहायता मेँ जगय्र शदद्न3 म 
परहित मँ संलन व्यक्ति टी जीवन वे सपव ~~ छन्द 
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अतिधि-स्तार 


तिरुवल्लुवर के अनुसार गृहस्थ का निर्माण ही अतिधि-सेवा के ददेश्य सै होता 
६ । शिरीप (अनिच्‌) का प्म सूने से गुरञ्ञा जाता है, अतिथि की जर से मुह फे 


सहर्ष स्वागत करना चाहिए । यथोचित अतिधि-सत्कार से मनुष्य के घट में लक््मीका 
सानन्द निवास होता है, निर्धनता ओर हैन्य से दक्षा होती है । अतियि-सत्तार के विना 
धनी अपने धन के मध्य भी रधुन है (करल, 82, 64, 83, 69) । तदयुगीन समाज 
की एक अनिवार्य आवश्यकता के स्प मेँ वर्णित अतिधि-सक्तार के मूल मे शिष्टचार, 
भरातरभाव एवं सर्वत्र व्याप्त एक ही आलतत के दर्शन का आधार है । 


दान 


कि" अर्थात्‌ दान शीर्पक कै दस कुरल "निर्धन तथा जभाव-पीडित' को दी 
गई सहायता के महत्व का प्रतिपादन कत्ते ह । अन्य सव उपहारो के वदते मे तो कुष 
प्रात करने की कामना रहती है पर दान मे यह भाव नहीं रहता (करल, 221) | दान 
देने से यदि स्वर्ग भी छिना हो तो भी दान देना उचित है, पर दान तेने से यदि स्वर्ग 
भी मिलताहोतो भी दान लैना अनुचित ठै । पीडित, निर्धन व्यक्ति को मायने से भी 
पहले दान देना शरेष्ठ मनुष्य का लक्षण है (कुरल, 222, 223 ) । गृहस्थ ओर तपस्वी 
के अंतर को कवि स्पट करता है ~ तपस्वी स्व-वुभुक्षा नियंत्रित करता है पर गृहस्य 
दान द्वारा जन्य की क्षुधा का निवारण कता है, अतः गृहस्थ की शक्ति अधिक षै। गो 
पुष्य दूसरों के साय वांटकर भोजन करता हे उत्ते दद््रिता कभी नहीं सताती (करल, 


कृतज्ञता 


जपने प्रति किए गए उपकार के लिए कृतञ्च होना एक श्रे मानवीय गुण है 
णो सहायता वदे मेँ ऊख प्राप्त करने की भावना सै मक्त होती है उसका मूल्य पृथ्यी 
ओर स्वर्ग के उपहार भी नदीं चुका सकते | आवश्यकता के समय दी गई शुद्र" सहायता 
भी सम्पूर्ण धरती से वकर लेती ह । सूनन्दरिजरिदत्‌" अध्याय के अन्तर्म वलनुवर 
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मै उपकार के लिए कृतज्ञता की भावना कौ आधार बनाकर प्रतिपादित किया है कि 
उपकार की मात्रा राई के समान ही क्यों न हो, विदान्‌ मनुष्य की दृष्टि मै वह ताड्‌ वृक्ष 
के समान है (कुरल, 104) अतः कृतज्ञता उपकार की मात्रा पर नहीं, उपकृत व्यक्ति 
की गुण-मरिमा पर निर्भर है । निष्कलंक चरित्र व्यक्ति दारा प्रदत्त सहायता को विस्मृत 
मत करो (कुएल, 105, 106) | 


श्रेष्ठ व्यक्ति आपत्ति मे काम आनि वाले मित्रों को सातो जन्मो में कृतज्ञतापूर्वक 
स्मरण करते ई । उपकार को भुला देना नीच वृत्ति है, अन्य सभी प्रकार के पाए-कर्मो 
से मुक्ति सम्भव है पर कृतघ्न क लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं (कुरल, 107, 110) 


क्षमाभावि 


क्षमा कएने की शक्ति मानव-समा्ज में सदूभाव एवं भैव्री-भाव को विकसित 
कती है । धरती इस वातत का प्रमाण है कि वह जपने खोदने वालो को भी धारण 
कती है, इसी भाति निन्दा कएने वत्ते के कटु वचन सहनं कर तेना महान्‌ र्म है 
(कुरत, 151) । किसी व्यक्ति द्वारा परहुचाई गई हानि को शमा कर देना उचित है, पर 
उसके इस कार्य को भुला देना महानता है । श्रेष्ठ मानयीयं आचरण के लिए क्षमा की 
अनिवार्य आवश्यकता है (कुरल, 152, 154) । विद्रतू-समाज मँ वुरारई का बदला 
वुराई से लेने वालो का आदर नहीं होता, पर्‌ शब्रु को क्षमा कर्‌ देने वाला स्वर्ण-तुल्य 
महत्व प्राप्त करता है (कुरल, 155) } श्रु को दण्ड देने से प्राप्त आनन्द क्षणिक है, 
जबकि क्षमा से प्राप्त जानन्द चिरकाल तक स्थायी है । अपने प्रति अन्याय करम वाले 
व्यक्ति से दुःखित होकर बदला लेने मे धर्मटीन कार्यं करना उचित नहीं (कुशल, 156, 
157} । यदि कोई तुम पर अहंकार के कारण अल्याचार करै तो उसे क्षमा भाव से 
जीत्ना चाहिए । द्रत, तप इत्यादि से भी अधिक महत्वपूर्ण है - अपमानसूचकर शब्दों 
को धैर्यपूर्वक सहनं करके क्षमा कर देना (कुरल 158, 3160} । अतः स्पष्ट है कि 
वल्लुवर के अनुसार सामाजिक शाति ओर पारस्परिक स्नेह के लिए क्षमा-भावे का विशेष 
महत्व है, दूसरे को दण्डित करने का आनन्द क्षणिक सन्तुरि मात्र का आनन्द है, क्षमा 
कर्‌ देने वाला व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति ओर हदय की विशालता द्यारां समाज मै 


स्थायी सम्मान प्राप्त करता है (0. 
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स्थित प्न ० 0 नी देकण्काकका० (िन्यनणी्रण्ण्णुन्न 
व्निषन्न 0 सनुिकन्धणं छठन. 

ऊरीराल्‌ उद्रपिन्‌ ओलहामै इवरिवण्‌डिन्‌ 

आरिनूबूर आयनूदवर कोल्‌ । (कुरल, 662) 


निण्लके माने काले कर्म नकर सरन लो कने क मकिगिि 
र्ट ~ फे कोत्र तीनि के तकण ड/ 
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एषपोरुल्‌ यागूयार्‌ वायक्रेटपिनुम्‌ अपपोस्ल्‌ 
मेयपपोएल्‌ काण्ूपद्ु । ( कुप्ल, 423) 


क्ढी रे किसी सः गो कठ श्र जात @ उस कवक के जतत ज्यास 
पाप तिन 2 कदिमता ८ 


पररव्त्जर्किकदक दित्यः मानवे के किरार सी वट शिका सा गहत्द 
श्त का खणकिक श्य श्िद्रमा कीरदि समक सन्वन्ये किष कप 
सम को नै कृतय का त्वाग; क्यु जीर उनका सटयीग + कर्मा फी (निषि 
कप्त पौः स्यत का कोय, गतिक फन क दकि शः जल्द शष कतय 
तामाकिक चठ के फतस्वसप उन्यत्र कोकः शफोजनरिदीनि चम्पः दित्यः चनाः 
कयात कका पिव्यरठवकिफदक तिक्तः च (नन के सदः कत न्द 
करए इत उदे ८ 


भर्या (शिल्द ~ दागतक कत के (चिन्त 
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अर्थ (पोरुल्‌) - सामाजिक जीवन के विविध-पक् 


पोरुल्‌-अर्थ विषयक चिन्तन 


तिस्क्ररल का "पोरुल्‌" खण्ड 29 अध्यायौ भें बंद है । वत्ुवर ने “र्थ 
का विस्तृत्त अर्थ ग्रहण किया है । इसके अन्तर्गत राज्यसक्ता के विभिन्न उपकरण यथा 
एजा, नैज, दूत, सैन्य, खादय पर्‌ विचार करनै कै अतिरक्त सामाजिक-जीवन के लिए 
आवश्यक नीति का भी विधान किया गया है । राज्य का देश्य है - लोकसंग्रह । यह 
दो सपो में सम्भव है - राज्य के द्वारा, प्रजा के दार । तिरुवल्लुवर के काव्य का लक्षय 
"मानव" है - उच्च कोरि के सन, सदाचारी, घर्म क मार्ग पर दृद, समाज-कल्याण 
फी भावना एवं प्रेरणा से ओंतप्रोत “भानव । इस प्रकार जो नियम्‌ राजा, अमात्य, 


अधिकारी-वर्ग आदि के लिए है, वही नियम न्यूनाधिक रूप मेँ समाज कै प्रत्येक मनुष्य 
केतिएिरै। 


केवल अधिकारी वर्ग के लोगों के विशि गुण-सम्पन्न होने से समाज का स्तर 
ऊंचा महीं होत्ता, समाज का विकास इसके प्रत्येक मनुष्य के स्तर पर निर्भर कातता ई । 
इसके लिए हमे मानव के विकास की प्रक्रिया पर विचार करना होगा ¦ जन्म के उपरान्त 
परिवार मँ माता-पिता की स्नेह-छाया गँ शनैः-शमैः विकास क्ता हुआ बालक वयपराति 
तक्र शिक्षा ग्रहण करता हुआ, शारीरिक, मानसिक गुणों का विकास करता है । विकास 
की प्रक्रिया में एक स्थित्ति सामाजिक सम्बन्धो की आती है । संगी-साधियो का चुनाव, 
सामागिक सम्बन्धो के मीटे-कडये अनुभव अर अनुशासित जीवन कै ्तिएु आवश्यक 
गुणो यथा शिट-आचरण, लञ्जाशीलता इत्यादि से उसका परिचय ्ोतम है । सामानिकं 
एवं व्यक्तिगत कर्म करतै हए वह कर्म, शक्ति, समय, स्यल आदि कै अतिरिक्त कर्म की 
रत्ति से अवमत छता ६ 1 समाज विकसनशील है सतः उसमे परिवर्तन ओर सुधार की 
अवश्यकत्त धी निरन्तर वनी एट्ती है 1 उनेकानैक प्रयासों कै उपरन्त भी समान भें 


ग तकित शहर (6 


40 


उटियों का रहना स्वाभाविक 8 । मूढता, जहंकार, ददता ओर उतके व ध 
आदि सामगिक दोप इसी कोरि के ह। इन सामागिक जीवम की लपरेखा 
पानो व्यावहारिक सूप में कभी सम्भव नीं हो पारा । ईस प उपण्डो म 
(पोरुल्‌) के सामाजिक जीवन्‌ कौ अध्ययन की सुपिषा कै लिए निम उप 
विभाजित किया जा सकता हैः न 

(अ) मानव के विकाम की प्ररि 

(आ) सामाजिक सम्वर्न्धो के विविध (५ 

(इ) कर्म की विधि 

(ई) सामाजिक जीवने का दुर्बल पल 


मानव के विकाम की प्रक्रिया 


माता-पिता के प्म ओर दुलार मँ विक प्रा कता ५ त ॥ 
अपनी प्रयम स्थिति से अवगत होता £ । शिक की प्रिया यीं से प्राम र 
मानव की आन्तरिक मूलभूल शक्तियों फा विकार ओर उनका ध ध (4 
की प्रबल आवश्यकता कौ स्वीकार कतै हए दत्तुवर कहते - (अंक अ 
्राणिमात्र के नेत्र कहलाते ह । जिन्हेने शिक्षा पर्त की है वे ही नेत्रयक्त न 
के नेन तो मुख पर दो धाव मात्र ही इसलिए छ 4४६ चाहिए । शिक्षा 
करना चाहिपु तदनन्तर उनके अनुतर व्यवहारं करने मेँ स्थिर रहना चा 
श्वी के कुएं के समान है, कुआं गितना गहरा दिगा, उतना ही अधिक जत प 
व्यक्ति जितनी अधिक शिक्ष प्रत्त करेगा उतनी ही तीव्र उसकी ४५ 1 2 
ॐ विदान्‌ का मिलन आननदप्रद है एवं संसार विए भी आनन्द का सोत (५ 
द्धिमान शिक्षा का अयिकायिक उपार्जन करन की इच्छा कते हं । यह एकम श 
म्‌ सम्पति है । इत प्रकार शिता का महत्व प्रतिपादित कर मानव कै विका य 
रक्रिया में उसकी आवश्यकता कवि ने सिद्ध की. ६, पर इस विषय को सकारासक नौ 
१ उप्त कल के उपरन्त कारक सम की भी ग्रह किया । यदि शिला न 
महत्वपूर्ण है ओर सामागिक जीवन के लिए अत्यावश्यक है तो अशिक्षा का उत्ते 
शिक्षा के अभाव से उलत्र दों का वर्णने भी कवि-कर्म के अन्तर्गत आ गया । 


नियमो ~ खेलना पराजय की ओर कदम £; 

के नियमों ह 
तत्व-युक्त ब के ८ ग ग मै प्रवेश कना इससे भित्र नहीं । 
अश्िकितों की तुलना मेँ विशद क्वान्य भँ निष्णात व्यक्ति ठीक उसी प्रकार है सैते 


ज्य (रट) - दानिक कीवतः के विविषत 


त प्र क वि > 
पशु की तुलना मेँ माजव | उरोज रहित नारी की 'करन्‌-की-अमिाषा. गौर 
विदत्‌-समा मे अशिक्षितं के भाषण कले की अभिलाषा एक समान है [चेचेपिं अशिक्षिते 
भी जीवित कहलाते ई पर वह निष्मयोजन ऊर भूमि के समान है । शरेष्ठ कुल मे उसत्न 
होकर भी उश्िष्चितत का सम्मान नहीं ओर्‌ निम्नर्कु् मे जन्म तैकर भी शिक्षित सम्माननीय 
ह 1 “सृष्टम, शर्ट एवं रीर बुद्धि से रहितं व्यक्ति कां रूप-लावण्य शुभ्र मिट ते निर्मित 
गुड़िया कै सुन्दर स्प के सदृश टी है ।' शित के सम्मुख मौन धारण कयि रहे तो 
उशिक्षित भी वड़े सभ्य मनि जयेगे । 


कथन्‌ कै श्रवण का महत्व अधिके दै । श्रवणं के भाध्यम ते अश्षिक्षित्त व्पक्ति 
भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है ! ग्रय-त्ञान ओर सखो की अआसानुभूति से उतपन्न ज्ञान 
भे एक निश्वित्‌ अन्तर है । विद्वो के कथन प्रेथज्ञान की विकास प्रदाने करते है 
ओष व्यक्ति फो च्पावहारिक जीवन का वास्तविक रूप दशति है । जिह्वा का स्वाद निम्न 
ह, विद्धानीं के सरस वचन सुनने का स्वाद अनुपम ह । सूक्ष्म श्रवण से वचित व्यक्ति 
नप्रभाषी नहीं ठो सकता । सच्चल्िरि के कथनं फिसतन पर्‌ चलते समय आधारं दण्ड के 
समान सहायक षठौते ह ! विद्वानों कै कथन में इतना रस है कि उसे सुनते हुए व्यक्ति 
खाना-पीना तकं विस्मृत कर वैठता ६ } अच्छी बात प्रत्येक की सुननी चहिए क्योकि 
अवसर अनि पर वह विशि गौरव का कारण बनती है । श्रवण से प्रप्त ज्ञान की सम्पत्ति 
सभी सम्पत्तियों ते श्रे है 1 इन कथनो को सही पररिकष्य मे देखने की बातत वल्लुवर मे 
“अचिवुडैमै" अर्यात्‌ बुद्धिमत्ता" अध्याय मे कही है ~ कोड विषय चाहे किसी से सून, 
उसमे निहित सत्य को देखना टी बुद्धिमत्ता है । 


शिक्षा की प्राति, उशिक्षा का त्याग एवं श्रवण से प्राप्त क्नान के उपरान्त ही 
व्यक्ति वुद्धि-सम्पन्न होता है } इस स्थिति तक जते-अते सामाजिक जीयन्‌ मे यह प्रवैश + 
कर चुका है । वल्लुवर्‌ ने इस स्थल मे बुद्धिमत्ता की व्याख्या की है । मन क़ नि्॑त्रण 
इत सन्दर्भ भें प्रबल जावेश्यकता ६ ! सभी इच्छित स्थानों पर मन को जान से सक 
कर, अशुभ से हय कर, शुष मार्गं कौ ओर प्रवृत्त करना बुद्धिमत्ता ह । वुद्धि, विध्वंस 
भेरा कएने का साधन जीर श्रुज से भ न न होने वाला दढ दर्ग है इस स्थत 
पर्‌ वल्तुवर व्यवहारिकता को स्पष्ट कते हुए कहते ह - जैसा व्यवहार सक मे हो, 
उसी प्रकार का व्यवशर करना दुद्धिमत्ता है ! अपने विवार कौ सरल सप. पै स्प 
कएना, दूसरे के गम्भीर तत्त्यो के समञ्लने का प्रयास कना, तोक को मित्र बनना, मिन्न 
के पप्ुख जर पीठे सद्भाव यनाए रखना, बुद्धिमता के साधारण परिणाम है । इसे 
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प्रकार के व्यक्ति समर्थं एवं दूरदर्शी होते है । बुद्धिमान के पास कुछ भीनहौतोभी 
वह सर्वसम्पनत दै, बुद्धिहीन सर्वसम्पन होकर भी कंगाल है । 
ज्ञान" का सामानिक धरातल 


ज्ञान की प्राति के उपरान्त अन्य गुणौ के विकास पर दृष्टि लनी चाहिए । 
वल्लुवर ज्ञान के एेकान्तिक छप की स्वीकृति नहं देते । उनके लिये ज्ञान का वित्ता 
उसका सामाजिक वितरण आवश्यक ह । स्वयं अध्ययन किए हए प्रथो को दूसरे को 
समज्ञाने की शक्ति से रहित व्यक्ति म॑घहीन पष्पगुच्छ के समान होते है | केसे नदोष 
शब्दो मे पचात फी अभिव्यक्ति करने से समर्थ व्यक्ति ही सफल है । बोल वह यौ लुनमे 
वाले को वशीभूत कर ले भरन सुनने वालों मेँ भी सुनने की इच्छा उततर कट दै। 
विचार को संवार कर कयन करने वाते मधुर-भाषी के अदेश शीघ्र ही सारा संता 
सुनेगा । पाकूपदुता विशिष्ट गुण है, “शब्द विकास ओर विनाश दोनों का कारम £, 
अते; शब्द की शक्ति को समञ्ञकर्‌ उसका प्रयोग कटना चाहिए | स्वयं प्रिय कयन कला, 
दूसरे के कथनं के प्रयोजन को हृदयंगम करना निर्मल-स्वभाव वाले महान्‌ व्यक्तयो का 
तिद्ान्ते है । वाकृूषटु, निरातस्व ओर निर्भक व्यक्ति से कोड विरोधी नहीं जीत सकता। 


शिदित, ज्ञानी, “शब्द पर नियंत्रण रन वाले व्यक्ति के लिए भी सभा एक 
पला होती है । समा को समञ्ञना, सभा के अनुकूल व्यवहार करना, सामाजिक जीवन 
मे सदा महत्वपूर्ण रहय है । वल्छुवर इस विषय मे कुठ आयारभूत संकेतो के माव्यम से 
विदो का मार्ग-द्नि करने का प्रयास काते ह | श्रे विद्वानों की सभां प्रभावोसादन 
मे समर्य व्यक्ति भूखा की सभा ये भूलकर भी न वते । स्वजन से रहित सभा मँ फिसी 
विपय परर दोलना स्वीकार न करो अन्यया वह अशुद्ध आंगन मे गिरएु गए अमृत के 
समान ्टोमा । शब्दों के क्रम की अतति का स्पष्ट ज्ञान रखने वातै सपा कौ सम॑द्चकट, 
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उसके अनुकूत आचरण कटना विद्वान्‌ का लक्षण है पर ज्ञान का विस्तार अभिव्यक्ति से 
होता &ै; विभिन्न प्रेयो के अध्ययन के उपरान्त भी विद्वत्‌-सभा से भयभीत होने वाते 
व्यक्ति अनपय से निम्न है निडर होकर सभा का सामना कने का परामर्शे देते हुए 
वल्लुवर कहते हैं कि सभा मे भयभीत ्टोने वाहे कै हय मे सदूप्रय वैसे ही व्यर्थहै 
जैसे संग्राम-स्यत में शत्रु से डरे वाले के हाथ मे तलवार । जो विद्वत्‌-सभा को अपने 
भाषण से प्रभावित न कर सके उसका अनेकानेक ग्रंथो का ऊंध्ययन निष्मयोजनं ही 
होता ड । एसा व्यक्ति सभ्राण होकर भी निपाण-सदृश है । सा के सम्मुख निर्भीक 
भाव्रण दैना संग्राम-कषेतन मँ प्राण देने से भी कठिन है, इसीलिए वल्तुवर का कथने है - 
शतुजीं के संग्राम मे समाप्त होने वाले तो अनेक गि परन्तु विद्वत्‌-समा में निर्भक रहने 
याते विरते ष्टी हेग 1 इस कथन को पुष्ट करने चाला एक अन्य केन ६ ~ निडर चीर 
के अत्तिरिक्त अन्यं का खड्ग से क्या संम्बन्य ? विदत्‌-समा मे ए वत्ति का सदुप्रथो 
से क्या सम्बन्ध ? इसलिए विदानो की सभा मेँ जाने से पूर्व अपने से श्रे विद्वानों से 
उन्य विषयों का अध्ययन कर लेना चाहिए एवं सथा मे िर्पीक उप सै प्रयुत्तर देने के 
लिए नियमपूर्वकं तर्क-शास का सत्क अध्ययन कर्‌ लेना आवश्यके ह । शब्दो कै क्रम 
की शक्ति का स्पष्ट मान प्राप्त कर, सभा को रौति को हृदयंगम कर, समा के समक्ष जाने 
वलि व्यक्ति विदानो के मध्य अपने मुख मँ अचित शब्द नहीं आने देगा । अपने 
अध्ययने को विद्वानों के समक्त प्रभावोत्पादक ठंग से अभिव्यक्तं करने में सक्षम व्यक्ति 
ही विद्वान मे विदान्‌ कषलायेगा ] 


समाजिकं सम्बन्धी के विभिन्न सूप 


राज्य फ सन्दर्भ मे राजा के तिये श्रेष्ठ व्यक्तियों के साहचर्य को विशैष महत्व 
प्रदानं किष गया है 1 यह कथन समाज कै प्रत्येक व्यक्ति कै लिये भी सत्यै, सतः 
सानानिक सम्बन्धो के विभिन्न सूपो मे षी प्रका कै अनेकं कथनो फा उत्तेख एवं 
विवेचन किया जयेगा । कुर कथन मन्त्री अथवा राज्य के किसी अन्य सधिकापी फ 
गृण, कर्म इत्यादि के सन्दर्भ मे आए ह पर प्रयेकं सामाजिके प्राणी उनका उपयोग कर 
सफलता के मार्गं पर अग्रसर षे सकता $; इसी कारण उनको भी यहां समाहित कर्‌ 
लिया गया है । एकं विशेष बात ध्यान देने योग्य ईै कि तिरुचल्तुवर ने कही भी वह 
नहीं कष्ट कि यह नियम अथवा संदेश केवल राजा अथवा अमात्य इत्यादि के सिये 8। 
उनके कथनो के अध्ययन से उड ध्वनि अवश्य मिलती है कि ये प्रत्येक व्यसि फे तिये 
ग्राष्ठ, सर्वयुमीन सिदत 1 
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र वयकतियों से अभिप्राय “धर्मजञ" ओर ज्ञानी व्यक्तियों से ह । एमे सनो 
की त्री उनकी महानता को समञ्च कर यथानुसार प्राप्त कटनी चाष! सिर पर आई 
विपत्ति को दूर कर, भविष्य मेँ सम्भव विपत्ति से, पहले सै ही रकष करे में योगय व्यक्ति 
का सम्मान कर्‌ उससे साहचर्य स्थापित करो । शर्ट व्यक्ति का सम्मान करके उन्हे अपना 
वना तेना दुर्लभम पदार्थो मे दुलर्भ है । पर जिसे योग्य एवं शर व्यक्ति फे साहचर्यं कौ 
शक्ति प्रात होगी उसे शत्रु किसी प्रकार की वाधा नहीं पटुचा सकते । मूलधन के विना 
लाभ अप्राप्य होता ४ ; सवल सहययक कै अभाव मे स्यायित्व अप्राप्त होता है । सजनो 
की चैत्री का त्याग अनेक व्यक्तियो की शत्रुता से दस-गुना हानिप्रद है । 


सञ्चन की मैत्री आनन्द का कारण है तो कुसंग दुःख का आधा है! इसतिए 
सदना की मैत्री के तुरन्त उपरान्त वल्लुवर कुसंग का व्याग' (शिद्िन्‌ शेर) क 
अन्तर्गत कुसंग के त्याग का परामर्शं देते है । भूमि के गुण से जल मेँ परिवर्तन आं 
जाता है, मनुष्य भी संग के गुण के अनुकूल वुद्धि प्राप्त करता ६ । मन एवं कर्म दोनो 
की शुद्धता, संग की शुद्धता पर निर्भर करती है । मन की पवित्रता मानव का वैभव £, 
संग की विशुद्धता सकल सुयश प्रदान करती है । मन पूर्णतः पवित्र षोने पर भी बुद्धिमान 
क लिये संग की पवित्रता विशि सहायक सिद्ध होती है । मन की पवित्रता ते सवर्गु 
र्त होता है ओर वह संग की पवित्रता से श्र्ठतर वनता है । मनुष्य की वुद्धि, जो 
उसके मन भे उपस्थित सी प्रतीत ोती है, वस्तुतः उसके संग का ही परिणाम है। 
वल्लुवर का मत है कि अच्छे संग से बढ़कर कोई सहायक नहीं ओर कुसंग से बद्रक 
अहितकर कोई शत्रु भी नहीं । इसलिए श्रेष्ठता कुसंग से भयभीत होती है, नीचता ही 
उसे वन्धु मानकर उससे घनिष्ठ सम्बम्ध स्थापित कर लेती है । 


सामाजिक जीवन मेँ विश्वासपात्र संगी-साथी सहयोगी का चुनाव एक करट 
कार्य है । इस प्रकार का सहयोगी न केवल दैनिक जीवन के सुचारु संचालन के 
आवश्यक है, अपितु विशिष्ट अवसरों पर महत्वपूर्णं कार्य-सम्पादन में भी उसका योगदान 
होता £ । तिरुवल्लुवर कुलीन, निर्दोष, ओर अपयश से लखत ष्ोने वाते मनुष्य को 
विश्वासपात्र वनाने का परामर्श दते ह । श्रता ओर नीचता कौ परमे की 
मनुष्य के कर्म ह । किस कार्य के लिए कौन मनुष्य शर है इसका निर्णय करत समय 
उसकी घर्म, अर्थ, काम विप्यक जीवन-दृष्टि एवं प्राण-भय उन्न षोने पर 
रतिक्रिया का विचार कना चाहिए । गुणों एवं दोषों का विवेचन कर, मनुष्य का 
विश्लेषण कर, विश्वासपावर व्यक्ति का चुनाव करना चादिएु । विश्वासपात्र व्यक्ति 


मर्थ (करट) ~ एाशाविक ककन के वितवण्ण ५ 


चुनाव में वल्लुवर्‌ का स्पष्ट मत है कि पूर्ग्रह से युक्त होकर इसमे निर्णय न किया 
जये ! प्रेमवश उचित ज्ञान सै रहित व्यक्ति का सुनावे तथा विश्लेषण किये विना 
विश्वास्रपात्न वनाना, दोन ही स्थितियां क्म होगी ! वन्धु-दान्धवहीन को विश्वासपात्र 
नहीं बनाना चाहिए क्योकि ये ममताशुन्य होन के कारण निन्दा से लञ्चित नहीं हीते । 


राज्य-संचालन के लिए रज्य के अधिकारियों का चुनाव ओर फिर क्षमता के 
अतुसार कर्म का वितरण एक महत्वपूर्ण स्थिति है । इसी प्रकार जीवन मे विभिन्न स्तं 
पर अनेकनिक कार्या की पूर्ति के लिए सात्र की खोज जीर खोज के उपरान्त पात्रातुदूतं 
कर्म का वित्तरण धी पयति कठिन कार्यं ६। वल्नुवर ने इसके लिप कुछ आधारभूते संकेत 
दिए ह निनकर माध्यम से स स्थिति मे उचित निर्णय लेना सम्मवं हो सक्ता है । 


स्नेह, युद्धि, निश्चलता एवं निर्लेभिता ~ ६न चार गुणी ते पूर्णतः युक्त व्यक्तियों 
मेष्टी निष्पक्ष निर्णय कौ क्षमता होती है । परीक्षा चे किसी प्रकार भी की जये मनुष्य 
का स्वभाव उसके विशिष्ट दायिल्य के कारण परिवर्तित हौ सकत है । अतः वल्लुवर 
कामत है कि कर्म का अधिकारी वही हे सकता हैजो शुभाशुभ की सम्यक्‌ समीक्षा 
करके शुभकर्म में प्रवृत्त केने की क्षमत्ता से युक्त टो ! कोट काम सौपने से पहले देष 
लेना चादिएं कि अधिकारी व्यक्ति वुद्धि से काम लेगा तथा बाधाओं को सहकर्‌ भी कर्म 
को पूर्णं फरेगा । कर्म, कर्ता अर अनुकूल समय - इन तीनो का विचार करके ष्टी किसी 
कर्म मे प्रवृत्त ना चादि । 


सामाजिक जीवन का आधार पारस्परिक मधुर सम्बन्ध एवं सदूभाव-युक्त 
सहायता का भाव है । इसलिए यह आवश्यक हो जाता ह कि वन्पु-यान्धव से सदुभाव 
एवं सौहा्द यना कर रखा जाये । सुख-दुःख का घफ़ विचित्र है, किसी भी व्यक्ति को 
संदा सुख अथवा सदा दुःख की प्रति नही हयौती । अतः दुःख के क्षणो मे यन्पु-वान्धव 


सुखं फो द्विगुणितं करते है तौ दुःख के अवसर परर उनकी सहानुभूति दुःख सहन कसे 
की शषमत्रा प्रदान कती है ] 


पत्सु फा कथने है - अदद प्रम से युक्त यन्धुवर्ग जिते प्राप्त ६ चह अनेक 
प्रकार से निरन्तर विकासोन्ुख सौभाग्य प्राप्त करेगा । यह यन्धुओं काष्ठी गुणष््कि 
किमी की दद्रा षे भी उते एं मही जौर पुरे सम्वन्ध बनाये रखे । घनी का धम- 
प्रपतति का प्रयोजन यन्पुजं फो साप भितापे रहने के सद्व्यवष्षर महै ।यल्तुवर फा विचार 
ह कि दनी, मपुर वक्ता, अफरोपी सदा निकट सम्बन्धि से पिर रहेगा } जौ मनुष्य 
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वन्धुओं के साध मिलनसार नहीं है उप्तका जीवन तट-रहित विस्तीर्णं जलाशय कै समानं 
६ । कौज प्रात वससु छिपाता नहीं अपितु पुकार कर जन्य वन्धु को बुला £, 
श्ीवृद्धि एेसे ही स्वमाव वातो कौ तिद्ध होती है । यदि किसी कारण बन्धु स्वयं 
सम्बन्धविच्छेद कट बैठे हो तौ उस विच्छेद के कारण को दूर फर से पुनः मिलने सम्भव 
हे जाता है । 


तद्व्यवहार सामाजिक जीवन के तिये अनिवार्य आवश्यकता है दसी कारण 
शि जाचरण सन व्यक्तियों का गुण माना गया है । विप्र वार्तालाप से शिष्ट आचत्म 
कामक सदाचार की प्राति सहन ही हयौ जाती ह । निन्दा हास्व मेँ भी महीं रवती, 
व्पवहार्कुशल व्यक्ति शत्रुता मे भी शिष्टता को बनाये रता ह । इस लोक का आधार 
शिष्ट जन है, उन्यधा यह मिटटी मेँ मिल जाता । मानवीय शिता सै रहित व्यक्ति, 
वल्तुवर के मतानुसार, आरी के समान तीष बुद्धियुक्त होने पर भी वृक्ष के समाम ग़ 
हेते £ । शरीर एवं रूप की समानता के आधार पर कोई किसी का बनधु नहीं वनता, 


यह सम्पत्ति भी दोषअद शो नाती है । लोके न्पाययुक्त, कृतज्ञ, हितचिन्तक के शियचार 
का सम्मान होता है | 


कर्म की विधि - शक्ति, काल ओर स्थल क्रा बोध 


कर्म का प्रश्न भारतीय विचारधारा का सर्वाधिक चर्त प्रन है | कर्म क्या 
हे, कैसा हो, उसकै लिए किन-किन वातं का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि प्रशन प्रवेक 
भुष्य के समक्ष आते है । अतः कर्म, कर्म की विधि, उत्तके विभिन्न पक्षो का उध्ययन 
सामागिकं जीवन मे एक अनिवार्यं आवश्यकता ह वल्नुवर ने बोययुक्त कर्म" (रिद 
सेयलूहै); "शक्ति फा योघ' (वलियिदत्‌) ; "काल का बोध" (कालम्‌ अरिदित्‌); ¶्यत 


कर्म समस्त “मानव जाति" छे सन्दर्भमेले, तो ये अंश दोनों स्थितियों कौ अपने मे 
समाहित किये इए £ । यत्लुर यु के विपय से कहते ह - विभित्र प्रिस्यितिरयो का 
विचार रयि विना आक्रमण कटा शतु फो सुद्र भूनि प्रदान कने फा एक मार्य ह । 
ष युध का उत्लेख फर्म की अपेक्षा कम जा ह । वल्तुवर मे कर्म दौ प्रकार के माने 


अर्दित - चाविकी कंिकदश्ल 


है - करणीय एवं जकरणीय। करणीय कर्म न कलने से नाश हेग ओर्‌ जकणीय्‌ कमु 
कले से नाश होगा ! कर्म मे प्रवृत्त होने से पूर्व उसके समस्तं पक्षो का यर्‌ विश्नोपप्ं 
अनिवार्य ६ क्योकि प्रवृत्त होने फे पश्चात्‌ सोच-विचार कना भूढता है । कर्म के समस्त 
पक्षो का विवेचने कर परिचित यन्धुओं फे साथ विचार-विर्शे कर उसमे प्रवृत्त ने यलि 
प्यक्तियो फे लिये कुछ भी अ्तम्मव नही । कर्म का सायन भी उचित हना चाहिप्‌ 
अन्यधा अनेक व्यक्तियों की सष्ठयता निलन पर भी कर्म मे रफतता प्रप्त नही होगी । 
निस व्यक्ति पर कर्म की प्रभाव छता है उसके स्वभाव को समह्म कर उसके अनुकूल 
कर्म करना चाहिए 1 तोक-जीवन मेँ कर्म लोकानुकूल ठौ होना चाहिए, जो कर्म लोक 
के प्रतिरकूत है, उसे फोई स्वीकार नहीं करेया! 


कर्म कटने का दूसरा पक्ष टै शक्ति, समय ओर्‌ स्यान का बोध । कर्मको 
जानकर, उसकै तिए आवश्यक दल को समञ्न कर्‌, दत्तचित ले, दुदरता के साथ चलने 
वालै के लिए कुछ भी असम्भव नहीं । स्वशक्ति का पूर्णं पत्विय प्राप्त किये विना जो 
व्यक्ति अवेशवश किसी कर्म में प्रवृत्त ेता ै उसे कर्म फौ मध्यमे छोड़ना पडता है 
जौर अवनति की प्राप्ति होती £; इसतिएु यष्ट आवश्यक है कि मनुष्य इच्छित कर्म, 
उपनी शक्ति, चिगेधी की शक्ति ओर सष्ायको की शक्ति का विश्तेषण करने के उपरान्त 
ही किसी कर्म मे प्रवृत्त षतो 


"दान, सत्कर्म त्यादि भ भी सीमा कां क्षानं ्ोना घाहिए } वल्नुवर मर्यादित 
फर्म का सनदे दैते ६, याहे यह कर्म कित्तना टौ महत्वपूर्णं अयां श्रेष्ठ ठो } अपनी 
सम्पति की मीमा की न विचार कर वड़ा दानी बनने सै भी हानि हटौगी । इसलिए दान 
भी उचित मात्रा मे, अपनी सीमा को समह कर करना चाहिए । अपनी सम्पत्ति की 
सीमा को समञ्च दिना जीवन व्यतीत करने वाते का जीवने सम्पन्न सा प्रतीत टोकर भी 
सर्वरिक्त हये विनाश को प्राप्त ्टोता ह । वृक्ष की चोटी की शाल्वा पर्‌ पहुंच कर आवेश 
मे कौ उससे भो अगे बद्धे तो वह आवैशं प्राणघातक भी हौ सकता है । 


अपनी सीमा एवे शक्ति का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त करने फे उपरान्त काल अथवा 
अवसर का चयने भी महत्वपूर्ण कदम है ¡ आवश्यक सायो फे साध कात को समज्ञा 
कर कर्मं क्न वत्ति फे लिए कुछ भी अतम्भव महीं होता । इत प्रकार सै कर्म करने 
वाले सम्पूर्ण संसार्‌ कौ वशीभूत कर सक्ते ! युद्ध एवं शन्ति, दोनो कालीं मेँ वल्ुवर 
उचित अवसर की प्रतीक्षा करे का परामर्श देते है । सुअवसर प्रात हौ तौ असम्भव 
कार्य भी उत्त समय कर डालो। अवसर प्रतिकूल ष्टौ तो विरोधी के समक्ष दिनीत हो 
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जाओ क्योकि अवसर का प्रवल महत्व है । दिन के समय उलूक पर उत्ते द्वत कौमा 
विजय प्राप्त कर तेता ह ; शत्रु पर विजय प्राप्त कले की इच्छा से युक्त व्यक्ति तदनुरूल 
अवसर की प्रतीक्षा करते £ । उत्साही व्यक्ति यदि अवसर की आवश्यकता समञ्च क . 
पीछे हटता है तो यह भेष का शत्रु पर आक्रमण कले से पूर्व अपने पैरो को पीठ ह्ये 
के समान होता ै । शत्रु फे दोप देख वुदधिमान तुरन्त वहीं फ़ोध को च्यक्त महीं कते, 
उस ज्वाला को उचित अवसर क लिए मन मँ संजोये रखते £ । इसलिए प्रतीक्षा के 
समय सारस के समान शान्त रहो, अवसर आने पर उसके समान आक्रमण कए 

को पूर्ण करो । 


कर्म की वियि मेँ स्थान का चुनाव भी महत्वपूर्णं है । त चुनाव युद 
मे प्रमुख निर्णय है । पूर्णल्प से विचार करके, उसी स्थान से कर्म मे प्रवृत्त हेन 
निर्भयता के अतिरिक्त अन्य किसी की सह्ययता आवश्यक नहीं । अनुकूल स्यत 
समञ्ञ कर दृढता सै कर्म मे प्रवृत्त होने वाले मनुष्य पर विजय प्राप्त कएने का विचा 
रखने वाले अपनी कामनापूर्ति मे असफल होगे। अल्प सैन्य-युक्त यदि अपने लिए उपयुक्त 
स्थल पर पंच कर डर जाये तौ वृहद्‌-सैन्य युक्त का उत्साह नट हो जाएगा । युद 
स्थल का चुनाव युद्ध का निर्णायक प्रश्न होता है ! गहरे जल मेँ “मगर अन्य जीवो पर 
विजय प्राप्त करता £ परन्तु जल के बाहर उस पर अन्य जीव विजयी होते टै । वृ 
चक्रों से युक्त बड़े रथ समुद्र पर नहीं चल सकते, इसी प्रकार समुद्रगामी जलयान्‌ भी 
थ्वी पर नदी चल सकते । भालों स युक्त वीरौ को दने वाले लम्बे दातो से युकं नः 
हाथी यदि पांव फंसाने वाले कीचड़ मे फंस जाये तो गीदड़ भी उसे मार डलेगे । 
सभी उदाहरणं से स्प है कि.कार्यःूर्ति (युद्ध) के लिए उचित स्थल का निर्णय 
विना किसी कर्म (युद्ध) मे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए्‌। यही कारण है कि दुर्ग तया अन 
विशि साधनों के अभाव से युक्त व्यक्ति पर भी उसके ही क्षेत्र पर आक्रमण कला 
दुष्कर होता है । इस प्रकार वल्लुवर ने "कर्म" के जटिल प्रन को विश्तेषित कए 
सर्वजने-सुलभ समाधान देने का प्रयास किया है । 

सामाजिक जीवन का दुर्बल पक्ष 


वल्नुवर ने अपने काव्य मेँ कुछ ठेसी स्थितियों का वर्णन किया है जो समाज 
के सम्यक्‌ विकास में वाधा का कारण है । सुख ओर दुःख क्रम से अति है, ठीक उसी 
प्रकार समाज में मानव-स्वभाव की विभिन्नता के कारण अथवा सामाजिक संगठन की 
दुर्बलता के कारण दुर्बल चरित्र व्यक्ति सदा से है । यहां वल्लुवर की दृष्टि अत्यन्त स्य 


मर्दन - सके मीके के शिकत व 


ह -मूढर, अहंकार-युक्त तुच्छ-वुद्धि मनुष्य एवं मीच का यहां उत्लेख हुआ है । सम्पत्ति-संग्रह, 
दलिता, इसके फलस्वस्प उसन्न स्थिति "याचना" ओर उसकी भयंकरता का उल्लेख भी 
हज ह । मानव-स्वभावगते दुर्बलता ओर सामाजिक संगठन के फलस्वरूप उसत्न 
कठिनाइयो का अध्ययन यहां अभिप्रेत है । 


मूदता : मूटता के लक्षणो में निर्त्जता, लापरवाही, निर्दयता, किसी के साथ 
मिलाप न रखना प्रमुख ह । मूढता के परिणामस्वस्प व्यक्ति लाभप्रद को त्याग हानिप्रद 
कौ ग्रहण कर्‌ तेता है । सदाचरण के प्रतिकूल कर्म करने की अभिलाषा मूढता से भी 
ददृकर्‌ है । अध्ययन्‌, मनन एवे अध्यापन के उपरन्त भी स्वयं उसके अनुकूते आचरण 
न कला भी मूढता ही है । सदाचरण को न जानने वाला "मूढ" यदि किती कर्म को 
प्रारम्भ करेगा तो वह अपूर्णं रह जायेगा, अन्यथा वह दण्ड का भागी होगा । मूद्र व्यक्ति 
कौ प्राप्त अतुल सम्पत्ति से दूसरे लोग तो लाभान्वित हौगि, पर अपने लोग भूखे रहेगे । 
मूढ़ के साथ भैत्री अत्यन्तं मधुर तरी है क्यीकि वह टूटने पर दुःख नीं देती । मू 
व्यक्ति का बुद्धिमानों के मध्य प्रवैश मल-युक्त पैर को धोये विना शय्या पर रखने के 
समान होता है । 


अरंकार : मूढता के अतिरिक्तं "अहंकार" को भी वल्लुवर >े प्रबल दोष माना 
है । बुद्धिहीनता दी अहंकार है अतः वुद्धिहीनता को वल्ुवर बहुत वड़ा अभाव मानते 
है क्योकि अन्य अभाव तो अभाव नहीं है { यह वुद्धिहीनता क्या है ? "म बुद्धिमान 
है" - इस भावना से उदपत्र विक्षिप्ता को वृद्धिटीनता कहते टै । इस बुद्िदीनता की कुट 
अन्य स्थितियों का उल्लेख करते हुए वल्लुवर कहते है - अति रहस्यपूर्णं विषयों की 
रक्षा किये बिना, उन्हे व्यक्ते कर देना ; जिस विषय का अध्ययन न हो, उस परर अपना 
उधिकार व्यक्ते करना; स्वये भी न जानना मौर समञ्चाने पर भी न समञ्ञना प्रमुख सूप 
से बुद्धिहीनतता का ही स्वसूप टै । वुद्धि को समज्ञाना व्यर्थ ह क्योकि आप उषे 
समद्मा ही नर्ही सकते, वह तौ अपनी वुद्धि के ही अनुसार समश्मेगा ! यदि मानसिक 


विकूतिया प्रत्यक दिखाई दे रही ह तो मूर्खं व्यक्ति का अपनी श्रारीरिकि नप्ता को दकने 
काक्यालाभ ट? 


नीचता : “कयभै" शीर्षक के उन्तर्गत नीच व्यक्तियों का वर्णन हुआ हे । मूढ 
व्यक्ति अपनी भूता कै कारण क्षम्य ठो सकता है पर मीच मूर्ख महीं हे । अपने व्यक्तिगत 
सार्य के कारण एवं अर्न्ति दोषों के कारण नीच समाम का सर्वाधिकं दुर्बल अंग 


५५; ह तिति शके (6ित्कल्तुवर 


है । नीच व्यक्ति साधारण मनुष्यों जैसा ही तो होता है ! पर मन में च्तने वाते कुचक्रों 
के कारण नीच कहलाता है ! 


वल्तुवर मे व्येग्य से गीच की तुलना देव्ता से की है, क्योकि नीच अपनेसे 
पतित व्यक्ति ही को देखकर स्वयं को उससे श्रेष्ठ मानकर गर्व का अनुभव करता है 
किसी के सुन्दर वस्रं अथवा भोजन इत्यादि का दोपान्वेषण कने वाने नीच ह ¡ ये 
पिटने वाले दल कै समान होते ईँ क्योकि स्वयं सुनी हुई गुप्त वात दूते को कह देते 
है । ये तो विपत्ति के समय शीघ्र विक जाते टै, इनका सदाचदण भय मेँ निहित रहता 
है । जिनके पास इनका जवाड़ा तोडने वाती मुटूटी नहीं होती, उन्हे तो यह हाय की 
जूठन भी नीं देते । बुद्धिमान संकेत समञ्नता है, पर मीच घ्यक्ति तो गने के समान 
पेले जाने पर टी लाभप्रद सिद्ध होते है । नीचे बुद्धिमानों से अधिक प्रसन रहते है क्योकि 
हृदय को कचोटने वाती वुद्धि इनके पास महीं होती ! 


सामनिक संगठन के फलस्वरूप उद्न्न दोष 


प्रयोजनहीन सम्पत्तिः भनद्वियल सेद्‌वम्‌" के अन्तर्गत कवि मे सम्पत्ति-संग्रह 
को सामाजिक दोष के रूप में देखा है । सामाजिक भेदभाव कै मूल मे कर्म का प्रभाव 
मानमे पर भी कवि अनावश्यक सम्यति-संग्रह को एक अश्रु प्रवृत्ति के स्प में ग्रहण 
करता है । धन-संग्रह मेँ मग्न, यश-इच्छा से रहित व्यक्ति पृथ्वी के लिये बैज्ञ है । जो 
देता नी, भोगता नही, उसके पातत यदि करो भीतो व्यर्थहीहै। पसे मनुष्य तो 
विशाल सम्पत्ति के जिए व्याधि-सदृशच है । अदभुत सौन्दर्ययुक्तं रमणी निरन्तर एकाकी 
रहकर्‌ अपने यौवन को व्यतीतं कर वृद्धा ह्य जाए, यही स्थिति निर्धन को धन न देने 
वाले कृपणं की सम्पत्ति की ठै । नगर के मध्य में लगा विषवृक्ष सबका अहित कर्ता 
है, उसी प्रकार किसी की सहायता न कएने के कारण हुए अप्रिय व्यक्ति की सम्पत्ति ह। 
इस प्रकार के कृपण व्यक्ति की मानसिक दृष्टि सीमित हो जाती है, वह दूस से प्रम 
कना छोड़ स्वयं को कष्ट मे डालता है, धर्ममार्ग का भी अनुसरण नहीं करता । वल्तुवर 
तो यष मानते है कि दे व्यक्ति की सम्पत्ति का भोग दूसरे ही करेगे । सम्पत्ति का संग्रह 
कियापरनतो उसका भोग किया जौरनष्ठी वित्तरण किया तो देसे मनुष्य ने जीवन 
मँ प्राप्त ही क्या किया? पर्‌ कुठ लोग तो यह मानकर कि सम्पत्ति से सव कुछ सम्भव 
६, उसके संग्रह में ही संतुष्ट होकर एक विचित्र मादकता का अनुभव करते ह; तिरुवल्नुवर 
के अनुसार इस प्रकार के लोगों को इस जीवन के उपरान्त भी तुच्छ जन्म प्राप्त होगा । 


मर्द (शितट्) - दानिक सीव के शिकत 1 
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ददित ; दरिद्रता मनुष्य को कठिन धरातल पर लाकर. छर देती ६1 
यह रोग अकेता नहीं आता; अनेक प्रकार कौ कठिनाईयां इसके साय स्वय उपस्थित 
ही जाती है । सदि यह प्रश्न किया जाये कि दद्रा के समान दुःखप्रद जौरक्याहै? 
तो यही कहना होगा कि दरिद्रता के समान दुःखदायी पदार्थ तो दद्रिता ही टै । ददित 
से इस जन्न के तथा भविष्य-जनमों के मुख भी लुप्त हो जति हैँ । आगमे तो कोई भी 
सौ सकता है पर्‌ दरिद्रता मे कोई किसी प्रकार भी आंख वंद करं सो नहीं सकता । 
दद््रिकै त्तिए तो प्रल्ेक दिवप्त एक भयंकर आयदा कै समाने है ! श्रे विषय पर्‌ 
विशि चिन्तन के उपरान्त भी दद्र का कथन निष्भावं ही ठहरैगा । दद्धि व्यक्ति के 
प्रति माता का व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है । दद्र यदि चाहे कि योग्यं वस्तुर्जो 
के अभाव मेँ संन्यास ग्रहण कर ले तौ यह भी सम्भव हीं क्योकि नमक ओर सूखी 
रोये के अभाव नें संन्यासं भी फां मिलता है ? 


याचना : दरिद्रता के एलस्वखूप याचना की स्थिति उत्पत होती है । मुक्त-हदय, 
कर््तव्यनिष्ठ व्यक्ति कै सम्मुख खड द्यैकर याचना मे भी एक आनन्द है ओर संसार में 
देसे मनुष्य क्योकि विघमान है, इसीलिए पाचना करने चाते पोजना प्रवृत्ति मे लीनं है। 
निन्दा किये दिना दान करने वालों को देखकर याचक का हृदय आनन्द प्राप्त करता टै। 
बिना दुःख कै यदि याचितं वस्तु प्राप्त ठो जाये तो याचक के लिये यह आनन्द का कारण 
घनता ६ । फ्चक याचना तभी करे जव याचना के यीम्य व्यक्ति दिर्खे, यदि चे पार्ये 
तो निन्दा के पात्र याचक नहीं, छिपाने वले है । जौ याचितं चस्तु स्वन में भी महीं 
छिपाते उनसे याचना करना दानं देने के समान सुखप्रद त्ता है । याचक म ष्टोते तो यह 
महान्‌ लोक कठ्पुतती के नृत्य से अधिक आनन्दप्रद न होत्रा । याचना करमर वार्तरो से 
ही तो दानियों को यश की प्राति हत्ती है। दान न मितने पर याचक किसी पर शोध 
न करे क्योकि वह अपनी स्थिति से अन्य की स्थिति की भी कल्पना केर सक्ता ६ै। 


याचना-विषयक अंशो को प्रकर यह भ्रमं नहीं षटेना चाहिए कि तिस्वल्सुवर 
कर्म में प्रबलं आस्था क पोषक नहीं ! वल्ुवर वास्तवे मँ याचना को हेय जीर त्याज्य 
मानते है, परे सामाजिक जीवन्‌ के सद्य को क्षुठलाण भी न्दी जा सकत्रा ! वास्तदं मेँ 
याचना अंतिम स्थिति है एवे यह स्थिति प्रद दुःखप्रद है । यल्नुवर परिश्रम के महत्व 
की स्थापना करत हुए कहते ई - "चाहे सूखी रोरी ष्टी क्यो न हो, परिश्रम के स्व अर्जित 
भोजन से मधुर ओर कुछ नहीं ।" याचना कौ भयेकरता" (इरवश्चम्‌) शीर्षक से कवि 
ने यह भाव च्पक्त फिपा है कि यदि सृटि-कर्ता यह चाहता धां किं व्यक्ति भिक्षा माँग 
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कर्‌ भी जीवने बनाये रखे तो उते चादिए कि वह भिक्षुक के समान भटक कर गाश को 
प्रप्त हो ¦ अपने समस्त काव्य में वल्लुवर ने इतने कलेर वाक्य का अन्यत्र कहीं प्रयोग 
नहीं किया ¡ इस संदरभ्‌ मे प्रयुक्त इस विचार का कारण भिक्षा-वृत्ति के परिणामस्वस्प 
मानव का सम्भावित पतन, मानसिकं क्लेश ओर नैतिक दृष्टि से कटु अनुभव ही हं । 
दरिद्रता के दुःख की याचना से दूर कटने कै अन्नान्‌ से वद्रकर्‌ कोई अज्ञान नर्ही | जीयम 
बनाये रने के तिये कहीं स्थान न होने पर याचना न करने का सदुगुण सम्पूर्ण पृथ्वी 
के विशालता से भी शरेष्ठ है । चाहे गाय के लिये जल की ही याचना क्यो नदे, जिद्वा 
के लिये याचना से अधिक निन्दास्पद ओर कुष्ठ नहीं ! 


ददिद्रिता मे भी याचना नहीं करनी चाहिए, यह एक स्थिति है । यदि याचक 

याचना करे तो दान देना ही चाहिए यह दूसरी स्थिति है, "याचना" नामक आश्वयहीन 
` नाव निषेध" नामक चदूटान सै टकराने पर्‌ दूर जायैगी । याचना के विचार से दय 

द्रवीभूत ्टेता है ओर निषेध क विचार से प्राप्त वस्तु तो नष्ट होती ष्ठी है, हदय विदीर्ण 
हो जाता है ¡ याचक को नरी" मतं कष्टो क्योकि "नही" कटे जनि भात्रे से याचके के 
प्राण चते जाते है तो वस्तु छेत हए भी छिपाकर निपेध करने वालों के प्राण कष्ठ छिपे 
रहगे? 

तिषृवल्तुवर फौ अर्थ-विषयक मान्यत्ताओं कै अध्ययन के उपरान्त स्पश है 
कि उन्होने अर्थं को शाद्रीय, परम्परागतं विस्तृत अर्थ में ग्रहण किया फलतः उनके 
काव्य मेँ राज्य एवं अधिकादी-वर्ग, प्रजा एवं अनैक सम्बद्ध विषय स्वतः समहित दौ 
गए । युगो के उपरान्त भी उनका चिन्तन सार्थक टै, साधुनिके वैश्ञानिकं चिनोने फी 
तुलना मँ उस्तका महत्व असंदिग्ध है । पह “अदर्श का प्रतिपादन परनव-मात्र षी 
फल्पाण-भावना से युक्त है । 
प्रशाषम अथवा अधिकारी-वर्ग विपयकं विवेचन 


मूलतः कृपि प्रपान अर्थव्यवस्था कै कारण वल्तुवर उपने एवं जल फै उभय 
सोत (वर्षा, नदी इत्यादि} का उल्तेख राज्य फे अनिवार्य अगो मे काते 1 अक्षम 
उपज, योभ्प विद्वान्‌ एवं शतिहीन धनाद्प फी सावश्पकत्ता पट यल दिया मया है । 
विशात्ते सम्पति, जल के प्रयुर घतत, पथानुवूल पर्वत, प्रयाहूर्णं नदी एवं मुद्र दुर्ग 
ज्य फे अनिवार्य अग माने गवै ह । दैन्य, प्रना, धन, अमत्य, मित्र एय दुर्ग जिसके 
पा पष रागाओं में पुरस्य -तिंह होता ह (कुरत,383} 1 अनेक वितेपी संप-सभाजो, 
दिराशकारौ अंतःकलह हषा एणा रिहा) के लिपे दुम्प्रद हत्व भूष्दामी से रहित 
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रज्य आदर्शं है (कुरत, 735) । राज्य के गौण गुणो मे व्याधिरहित सानन्द जीवन, 
प्रना के द्रात कर चुकाना, विनाशकाल में भी समदि न सकने देना, राजाप्रजा की 
संयुक्तं शक्ति एवे पारस्परिक सहयोग भावना का उल्लेख हुमा है । वे एसे राज्य को 
आदर्श मानते है जो इतना प्रल ष्ठो फि दूते फे लिये आकर्षण का केन्द्र हयौ पन्तु 
अपनी अंतःशक्ति के कारण वाह्य आक्रमणीं से मुक्त हौ (कुरल, 732, 734} । 


तित्वत्तुचर ने राजा के गुणो मै निर्भयत्ता, दान, बुद्धिमत्ता, उत्साह, सतर्कता, 
विद्या, निर्भीक प्रकृति, मधुर भाषण, दया, धर्मनीति, एवं नीति-दृढता तथा प्रना-सेरक्षण 
आदि का समवेश किया है (कुरत, 384 386, 387, 388, 390) } इतके अतिरिक्त 
श्रेष्ठ व्यक्तियों का साहचर्य, सनो की त्री, सोच-विचार कर्‌ कर्म में प्रवृत्त होना, 
लोकानुकूल कर्म, समयानुकूल कर्मत ्ठोना आदि नैक गुण का राजा में छ्येना जावश्यक 
माना है (कुर्ल, 467, 470. 482) । दीर्घ-सूत्रता, विस्मरण, आलस्य एवं निद्रा का 
किसी राजा में होना विनाश की ओर अग्रसर कटने वाती नाव के सदृश £ (कुरल, 
605) 1 अमात्य के गुणों के अन्तर्गत साधन, काल, कर्म एवं उस कर्मको करने की 
विशि रीति के ज्ञान सै युक्त होना अनिवार्य आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त निर्भयता, 
कुलीनता, संरक्षण-शक्ति, अध्ययन से प्राप्त ज्ञनं तथा दृद प्रयास, आदश्यकतानुार 
सम्बन्ध विच्छेदन, संरक्षण तथा पृथक्‌ हए व्यक्ति को पुनः साध मितातैनेकीश््तिसे 
भी पमी को सप्पन्ने होना चाचिए | चिभिन्न विषयो को समञ्चन की विशिष्ट शक्ति, विश्लेषण 
क आधार पर्‌ विशिष्ट कर्म कटने एवं अपने अभिप्राय को तिर्भयतापूर्णक कहने की क्षमता 
होनी चाहिए ! इस प्रकार का धर्मज्ञ, ज्ञान-सम्पन्न वक्ता एवं शक्तिं को समद्यने वाला 
मर्मज्ञही मंत्री हेता है । केवल ग्रथ-ज्ञान पर्याप्त नही, उसके साथ तीक्षण बुद्धि का 
समावेश, लोकव्यवहार को समञ्जन कर रउस्कै अनुकूल कर्म करना एवं दृढता का भी 
समावेश अवश्यक है । यदि रजा अनुचित्त करे, अज्ञानी ना रहे तोभीन्यायको 
दृदतापूर्वक व्यक्त करना अमाय का कर्तव्यकर्म है । एेसा मंत्री राजा का नेत्र होता है, 
उसके सबल होने पर ही स्थायित्व प्राप्त छता है अन्यथा शत्रुओं के अभाव मे भी राजा 
को नाश अवश्यम्भावी है । वाधा उपस्थित करन बाला मत्री सात करेड शत्रुम से भी 
अधिक कश-कारक हो सकता है ( अमैनचु, अध्याय, 641 


दत । 


परिस्थिति जर आवश्यकता के अनुसार दूत" कौ विभिन्न प्रकार फे धिका 
से युक्तं किया जाता या } दूत के तिये प्रेम, बुद्धि मौर विचाप्पूर्ण वाकूशक्ति आवश्यक 
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ठै । स्नेह-सम्पत्रता, राजा की इच्छा के अनुसार कर्म कटना, कर्तव्यनिष्ठा, देश ओर 
काल का विचार रख ध्यान सै कथन करा, वुद्धि, व्यक्तित्व ओर गम्भीर अध्ययन से 
युक्त हना भी दूत के गुण हं । विज्ञ, निडर, प्रभावी वक्ता, प्रलुलन मति से युक्त, 
अत्यन्त निर्भीक दूत ही राजा को श्रीसम्पत्र कराने वाला होता है । वल्लुवर दूत के तिए 
समयानुकूल मधुर भाषण ओर प्रकाण्ड विद्वत्ता का विशेष उत्तेख कर्तं है (दूतु, अध्याय, 
69)। 


गुप्तचर 


राज्य के भीतर अयवा अन्य राजां के कषै्र मेँ हेने वाली घटनाजं कौ 

सूचना प्राप्त करने का कार्य गुप्तचर का धा । गुप्तचर ओर नीति प्रंध - ये राजा के उभयनेत्र 
है । राज्य मेँ हो रही अथवा सम्भव घटना की शीप्र ननकारी प्राप्त करना उसका कर्तव्य 
ह 1 गुप्तचर कर्मचारी, बन्धु, शत्रु, सभी का अन्वेषण करता है । भ्यकर परिस्थिति मँ 
भी हदयस्य भाव को अभिव्यक्तं न हठेन देना, स्प-परिवर्तन, गुप्त चिपयो कौ खोजने की 
सामर्थ्यं तया ज्ञात विषयों मे पूर्ण स्थिर भाव उसकै प्रमुद गुण ईै। वल्लुवर मानते ह किं 
शासन-व्यवस्था एसी हे कि एक गुप्तयर को दूसरे गुपचर का भान म ष्ठो तया एक 
गुप्तदर की दी गई जानकारी की प्रामाणिकता अन्वि श्रौत से जच ली जाए । राजा गुप्तचर 
के दवाय वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करता ६ । गुप्तचर का सम्मानं केभी भी व्यक्त स्प 
से नं करिया जाए क्योकि एसा करना रहस्य का उद्घाटन करने कै समान टै (ओद्राइद्‌, 
अध्याय, 59) 

कोप (वित्त-साधन) 

ध-वल-निरूपणं (पोरु सेयलुवहै) शीर्घक से धन-संग्रह पर चत देते 

क्विनेमानाहैकिशत्रु के मिध्याभिमाने को मष्ट कए का वह सर्वोत्तम शख है 1 
समाज फी व्यवस्था ठैसी है कि निर्धन का सब अपमान काते है पनु धनवान की 
प्रशस्ति गाई जाती है (कुस्त, 752} } दया-भाव स्नेह ते रत्र होता है परन्तु दा-शिशु 
छा पालन-पोयण तो धन नामक धाय दी कती है अपना धन हाथ मेँ लेकर कर्ममार्ग 
पर अग्रसर होना रीते पर चद्र क्‌ हाथियों की लड़ाई देखन कै समान ह (कुरत, 
757, 758) । स्याग-संगत, निर्दोष स्प सै प्राप्त पन, कर्म एवं आनन्द की कारण वनत्ता 
टै परन्तु जो धनयैभव दया एवे प्रेम-भाव से प्रप्त नी ्टोता, उसे ऊस्वीकार कर्‌ देना 
चाष्िए्‌। एत्तरएधिकार मे प्राप्त, चुंगी त्यादि करतो से प्राप्त तया शतुदमम के पश्चातु 
संग्रहीत धन पर रामा फा अधिकार ोता £ (कुरत 754, 755, 756} । धन का 
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ठता चमत्कार ह कि तुच्छ व्यक्ति कौ भी सम्मानित स्थान प्रदान करता है } इस प्रकार 
की शक्ति किसी अन्य ततव में नटी | यह पैसा दीपक है जो कभी नहीं बुञ्षतो जीर 
अपने स्वामी की वाधाओं का नाशं करता है, सतः राजा क लिये कोष का सम्यक 
विकाम एवं संरक्षण कलना अवश्यक है | 


सैन्य 


तिरुवल्लुवर न सैन्य-सौश्व (पडैमादट्चि) एवं सैन्य-शीर्य (पडैचचेर्कर) के अन्तर्गत 
संगठन की आवश्यकता, उत्तम सेना के गुण एवं सैनिफों के जादो का उल्लेख किया 
हे । विभिन्न अंगों से पुष्ट, वाधाओं से अविचलित, विजय-अरदायिनी सैना राजा की सर्वश्रेष्ठ 
सम्पत्ति है । सेना का गठन इतना प्रवल हौ कि स्वयं यम द्वारा सक्रोध अक्रणण करने 
पर भी संगरित होकर शैर्यपूर्ण ठंग से उसका सामना करे मे सक्षम । सेनाकौ 
संख्या का महत्य नही, महत्व उस्तकी शूरता ओर संगय्न का है । प्रबल सेना शत्रु कौ 
चंचना मे आकर पतिग्रस्त रही ती ओरपरम्परगत शौर्य से युक्त ती ६ । रैक फ 
श्र रक्षक ई - शौर्य, सम्मान, उत्साहवर्धन एवं विश्वास-पत्रता { आक्रमण कलै वलौ 
सेना फो रोककर, उसकी गति से अवगत लेकर, युद्ध म अग्रसरषोने वालीरेनादी 
उत्तम है । सेना यदि क्षीणता, स्थायी धृणा एवं तिर्धनेता से मुक्त हो तौ उसकी विगय 
निश्चित्‌ है । वीरत्व का प्रयोग दुर्बलं पर नहीं अपितु प्रवल पर करने का परामर्श दैते 
हुए कवि-कथन है फि जगती खरमोश्च पर अचूक चाण मारने की उपेक्षा हाधी पर चूकते 
हुए भी भाते का प्रयोग श्रेयस्कर ६ ! शत्रु पर की गई निर्दता महान्‌ पौरुष है पर यदि 
उस पर कोई दुःख आन पड़ा ही तो उसकी सहायता करना इस पौरष का प्रर स्प 
है । चीर सैनिकं का शौर्यं उसमें आश्वर्यननकं क्षमता उन्न कर देता है | विकर युद्ध 
कै समय अपने छथ के भति की शत्रु के हाथी पर प्रहार कके पीठे हरते समय वीर 
रीनिक की छाती पट शयु दए फेंका णया भाता भिद जत्ता £; वह प्रत्र त्रा रै क्योकि 
शयु पर प्रयोग करने के लिए उसे एक अर भाक्ता प्रप्त हये मया है ! प्रतिक्ता कर, 
आतश्यकेता पड़मै पर युद्ध मेँ मृत्यु का घरण कले को प्रस्तुत रने वाले वीर कै दीष 
पर कीन विचार करता है ? तिस्वल्तुवर वीर व्यक्ति के लिये उस मृद्यु कौ कम्य मानते 
है जिस्तते उसके राजा के नेत्र में भौ जश्रु ज जां ! इस प्रबल वीर केने शत्रु द्वारा 
समने से फेके गए भात्ते के कारण भी ररह क्षपकते क्योकि वह तौ भृह्यु कै साव 
खित्तवाड़ करता है । 


% कति क्ते (शिक्त्तुदः 
मित्रता 


तिस्र मे “पित्रतताण फे विषय सें चिश्ैष चिवैयनं उपलव्य है । तदूविपयक 
कयन राजा के विपय भे तो सत्य हैही, मानव-मात्र के तिये भी उनरपे मार्गदर्शन £। 
मित्रता (नरपु), मित्ता का विवेचन, (नद्पाएपदल्‌), चिर-परिचय (पठ), निकृष्ट मित्रता 
(ती नद), ब्ूटी मिच्रता (कू जट्पु) इन पांच शीर्पकों फे अन्तर्गत 50 पदों मँ वत्तुवर्‌ 
ये पैत्री-सम्बरन्धो, उसके लिये आवश्यक वियापर्ण चुनाच, कपदटपूर्ण मित्रता की स्थिति 
ओर आदर्श त्री के लिए अचिश्यक त्याग-भाव प विचार किया £ । उयके मतानुसार 
वुद्धिमायो सै मैत्री करनी चादएु क्योकि उनकी भिवता चद्धतै हए चाल-चन्द्र फे समान 
आनन्ददायिनी हेती है जवकि मूर्खो की रत्री परते हुए पूर्णचन्र के समान होत्री है 
(कुरत, 282) । इस प्रकार फे वुद्धिमान सचनो की पै्री अचिकापिक सम्प मे जने 
पर्‌ दर्प प्रकार आनग्दप्रद देती जाती है जिस प्रकार अधिकाथिक अष्ययन से काव्य 
के रसोदूवोघन मेँ वृद्धि होती है (करल, 283) । यह ध्री दय कौ अनन्द प्रदान कटने 
का खोत्त होती है । मनुष्य कै कर्म का अनुपम रक्षक मित्रे ष्टी £! दुःख या विनाशकराल 
मे ठेसा मित्र विनाशकारी पत्यो सै हटाकर शे मार्ग पर्‌ ते मति है । ओदर हुए वद्र 
के खुलने पर जैसे ्ाय तुरन्त वहा पटुचकर शरीर फो ठक तैता है, उसी प्रकार मित्र 
के दुःख का तत्काल निवारण षी मैत्री ह । इस प्रकार की मैत्री का केवल अनुभव ता 
टै फथन नहीं किया जाता । मिन्ने का अधिकार कैवन्न हँसी ओर आनन्द का नी, अपितु 
सीमा का उल्लंघन होने पर आगे वदरकर डांटने का भी टि इस प्रकार कै महत्वपूर्ण 
व्यक्ति के चुनाव के विषय में निश्चय ही सावधानी अवक्षि है । मित्रे वनने कै वाद 
श्नेहपूर्ण व्यक्ति के लिए स्वतन्चरता महीं रहती अतः विवेचन के उपरान्त ही मित्र बनाना 
चाहिए । पूर्ण चिवैचन के अभाव में मैव्री-सम्बन्ध मृद्यु-सदृश भयंकर हो सकता है इसे 
ध्यान मेँ रखकर गुण, वंश, दोष, स्थायी यन्धुओं कै स्वमाव कौ समञ्न कर्‌ अपने दौषौ 
पर्‌ लित ने वाते, आवश्यकता पड़ने पर डट-डपट कर ज्ोक-रीति का क्ञान करने 
वाले, विषम परिस्थिति में साय न छोडनै वाले, निर्मल स्वभाव वाते सखन की मैरी 
करनी चाहिए ! जौ विपत्ति के समय साथ छोड़ दे रेस लोगो की मैत्री का मृलुकाल में 
स्मरण हदय की पीडित करेगा । विपत्ति का तो प्रयोजन ही मित के स्वाभाव की विशालता 
का मापदण्ड है । मूर्ख व्यक्ति की मित्रता, कुछ देकर ही सही, छोड़ देना लाभप्रद है । 
मिता की स्वीकृति के उपरान्त मित्र के अधिकापपूर्ण किए हुए कर्म को, स्वयं किया 
हुआ न माना तो चिरपरिचित भैत्री का क्या प्रयोजनं ? 


जर्नल) - कमाजिकि फक्त के रिश 


भित्रा के इस आदर्श रूप के साथ ही कवि ने सम्भवेश्याषद्यदिरख्प्की^ 

भी संकेत किया है । निकृष्ट मित्र को परखने की क्तौरी स्पष्ट ही है - घर के एकान्त 
भे चैत्री प्रकट कपना, जीर भर सभा में निन्दा काना ; अपना लाम ठौ तो पैत्री करना 
अन्यथा सम्बन्य-विच्छेद कर्‌ तैका ; स्वत्ताभ को प्राथमिकता देना; कथनी कुछ ओर 
करनी कुछ इत्यादि के आधार पर पैत्री की परख हो सकती है । अपने ताभ को मक्ष 
रखे यत्ते मित्र, धनाश्रित चेश्याएं ओर नुरेरे एक समान है । मूद्रव्यक्तिकीपैतरीकी 
उक्षा बुद्धिमान की श्रुता कोटि गुणा लाभप्रद है । अन्तर से कंटु पर बाहर से हसमुष 
की मित्रता की अपेक्षा शत्रु की घृणां दशकोटि गुणा लाभप्रद है । चतुव का मत्त ह 
कि युद्ध-कषत्र मे योद्धा कौ गिराकरए भाग जने वात्न मूर अश्व ससे व्यक्ति की मित्रता 
की अपेक्षा अकेला रहना श्रेयस्कर ६ । 


निकृष्ट मैत्री मे मित्र मूढ, असम्य, स्वलाभ को प्रायमिकता देने वाला, 
कद्यनी-कटनी मे भेद कटने वाला हेता है परन्तु हृदय मे मित्र को सप्रयासं नि पर्हैचने 
का भाव महां रहता । शयुटी मित्रता इससे भित्र है ! मित्रवेश में शत्रु से सावधान एहनो 
चाहिए । एसे व्यक्ति वाहर से बन्धु वने हुए भी हृदय से वन्धु महीं शेते । इनकी पैत्री 
वेश्या के मने के समान अस्थिर होती है । मुख पर मधुर हास्य सहित रहकर, मन में 
वचना से युक्तं रषे वाते व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए । मित्र के समान लमिप्रद, 
अच्छे विषयों का कथन फरने प्र भी शत्रुर्जौ के वचनो की पहचान सम्भव है } सम्भव 
है कि शु के विमययुक्त ह्यो मेँ शक्त्र छिपा हु षो अतः उसके पुं पर भी 
विश्वासं न करो ) समाज में जपकी प्रशस्ति गाकर, हदय मेँ निन्दा का भाव रखने वालों 
के साय प्रत्यक्षतः मपुर रहो, परर उनको समाप्त कर उलो } शत्रु यदि आपके सामने 
घुकने तमे तो भी उस्तका विश्वास नं केर क्योकि धनुष का शुकाय ्टानि की पूर्व-सुचना 
देता है! पदि शत्रु का विपे कले पे अ्तमर्यहो ततो घटी तरतत दवार एस्षका सामना 
करो! इस प्रकार जीवन कै व्यादष्ठपिकि पक्ष को आदर्श के साथ सम्बद्ध काने कीं प्रयासं 
स्यतः स्पर है । ~ 
दु 
प्राचीन कात्त मे रमां की सुरक्षा का आघार दुर्गं था । पल्लुवर के अनुसार 
दुर्ग कर्मठ योद्ाओं के तिये भी महत्वपूर्ण है ओर भयभीत्त जन कै त्यि भौ रसा का 
कार्य कता है । दुर्ग के तिये आवश्यक उपकरणों मे भागिद्य के समान स्यच्छ जल, 
विशाल भूभाग, ऊ पर्वत एवं शीतल छाया से युक्त सुन्दर यन है । यह दुर्गं ऊवाई, 


म गिति महाग्यन नितक्येण 


चौड़ाई, ददता तथा दुर्जेयत्व से सम्पन्न होना चाहिए । सुरक्षा की दृ से छोटे स्यान का 
भी निर्माण किया जाता धा ओर साघारप व्यवह्यर के तिये अधिक विशालं स्थल भी 
रघा जाता था । इसके भीतर प्रचुर खाद-सामग्री, सभी आवश्यक पदार्थं एवं अन्य 
सापारण सुविधाओं की व्यवस्था रहती थी । आवश्यकता पड़ने पर्‌ विषम परिस्थितियों 
मे सहायता प्रदान करे फे लिए यह दुर्ग योग्य वीत से युक्त हेता धां । इसके निर्माण 
मे यह ध्यान रा जाता था कि घेरा घलकर्‌ अयवा अचानक अक्रमण करके ओर या 
फिर पडत आदि द्वार इस हस्तगत न किया जां सके । दुर्ग के भीतर, शद कै पेर 
॥ देने की स्थिति मे, धन-धान्य तथा युद्ध-सामग्री इत्यादि की व्यवस्था भी क जाती 
। 


तिख्वत्तुवर ने काव्यमय. पद्धति सै, क्रमवद्र विवेचन द्वार आदर्श राना 
निता), अमात्य एवे राज्य के अन्य अंगों का एत्तैखं किया है । वे मैत्री के आदर्शं स्प 
एवं निकृष्ट स्प दोनो का परिचय देते है } सेना, सेना-शौर्य एवं संगठन का त्र्कपूर्णं 
विश्लेयण है, अवसरानुकरूल दयाभाव एवं दुर्बलं की रक्षा का दायित्व भी वीर्‌ यौद्धाओं 
का माना ६ । उनके काव्य का लक्षय लोक-कल्याण है । शिक्षा" का महत्व, निष्पक्ष 
निर्णय के तिये स्नेह, वुद्धि, निश्चलता एवं निलेभिता की आवश्यकता, सामानिक जीवन 
के लिये पारस्परिक मधुर-सम्बन्ध तथा प्रत्येक कर्म के लिए शक्ति, काल ओौर स्थल के 
सम्यकू चुनाव इत्यादि अनेक विषयों का वल्तुवर म विवेचन किष है । सामाजिक 
सम्बन्धो की दृरि से मूदता, सीचता, अहंकार आदि के दुष्परिणामो की जर संकेत किया 
गया है । प्रयोगन-हीन सम्पत्ति, दरिद्रता तया उसके फलस्वरूप याचना, भिक्षा-वृत्ति 
इत्यादि सामानिक-जीवन के संगठन की दुर्बलता से उत्तर समस्याएं है । कवि ने अदर्शं 
समाज के लिए अर्थ के उत्पादन, वित्तरण एवं सामाजिकं जीवने के सम्बद्ध प्रश्नो का 
काव्यमय पद्धति सै वर्णन किया है। 





तिच्चल्लुचर - काव्य मेँ रागालक सम्बन्ध (इनवम्‌) 


"कटुका श चा पी त्य र की इक्क व्य ८ 
उककःकाव्य श तरह के एकन्एक कृत्त जते ने श्ण रं क्छ स्य सव्ड शक 
इन्दर ऋऋटक छ छा शन छत दै ८ इद ऋष्क के शयान व्क पैर ऋक = 
फर छन सलत के किए एक सदी (गीर दक चखा श # वोन है ८ ववद 
श्रयमिलगः सवागानन्दः विरहः त्था पनकलित द्वक नक्व म केव्कट्यत 
कत रिरष्चत (ह्वी प्दष्ठिकदः श्रकिक र 


क द्ा9&9 रन्न 89150651 धा1)595198& 
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कण्णोडु कण्णिणै मौकीक्तिन्‌ वायचौरूल्‌ 
एत्न पयनुम्‌ इल । (करल, ‡ 109} 
नयनं से मिलकर करे नयन जब सैन, 
तो मुख-वचनी का भता क्या ठपयोग ? 


21 19४7 = ५प्रीन्ा _ नन्छन्मा 60 (न्छन्ण 
101 न्क 11779 ना 12८60कक1 _ 1.1. 
उडम्बोडु उयिरिडै एच मदर 
मडन्दैयोदु एममिहै नट्पु । (करल, 1122} 
जैसे देह ओर प्राण अभिन्न है, परस्पर आधार ह 
इसं ललनां के सायं मेरा सम्बन्ध एसा दी ह 1 (नायक कथन } 


वर्ण्य हिणय किति क निधि एत्य च ्ररिक्ण स 
र कर कता कम ची कहिन ऋद्ध श्कष्ट शयदमद सषि 


गतमण् कर्य केतवः निर र कवान्जकषट ककारः निगो वकत 
दन्दः स्वपति रथ सरण रिवर 


(+) 
॥ 
1 + 4 
2 1 
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तिरुवल्लुवर-काव्य मेँ रागासक सम्बन्ध 


तिर्वल्लुवर-कव्यि में रागासकं सम्बन्ध (कामतुष्पात्‌) 


प्रपीय काल से षी हमरि देश मै पर्मपूर्वक अर्थं ओर काम ग्रहण करना 
भानव-जीवन की निर्दि तक्ष्य रहय दै । सिद्धान्त ओर च्यव खूप में "काम को मयदिते 
क्क उसे जीवन कै विशिष्ट अजग के स्प में मान्यता प्रदानं की गई । "काम" से तासर्य 
भानव की आधार भूत रौविक आवश्यकत्ताओं ओौर एषणाओं से है जिनकी अवहैलना 
नहीं की जा सकत्री । कामत वांछनीय ६ै, क्योकि इसके विना सृ टी सम्भव नहीं 
६ै। एक पुरुषार्थ के छप पे "काम" की कल्पना से यह स्य है कि भारतीय विचारधारां 
का्मएषणा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति कौ जीवने की आवश्यकता मारत्ती है । 


पुरुष-खी के स्वाभाविक प्रकृत आकर्षण को काम का साधन माना गया है । 
दसी की एक अभिव्यक्ति दाम्पत्य-जीवन अथवा गृहस्य के खूप मे शती है। हमरे विवैच्य 
कवि तिरुवल्लुवर के काव्य में धर्म-सम्मत काम की ष्टौ अभिव्यक्ति हुई है । उन्हेने गृहस्य 
की परिषि मे, सांसारिक सुखो की प्राति के लिए काम-खण्ड (कामततुष्पाल्‌) मे इस विषय 
का विस्तृत वर्णन किया दै । 
वर्ण्यं विषयं 


गुप्त प्रेम (कठकवियल्‌) के अन्तर्गत प्रधमदर्नि, संकेत परिचय (कुरिषपरिदत्‌) 
मिलनसुघ (पुण महिकदत्‌), सौन्दर्य प्रशंसा (नलम्बुमैन्दरतत्‌), प्रेम की महिमा 
(कादल्‌तिरपपरैतल्‌), इत्यादि के उपरान्त ग्तरेम के प्रवाद की चर्या (अलर्‌ अपिवुरुतल्‌) 
का वर्णन है । पत्िव्रल्य (कगपियल्‌) के अंतर्गत असह्य वियोग (पिपिवु आद्रा), विरहिणी 
का विलाप (पडर्‌ मेततिदिरेगल्‌), वेदनापूर्णं नेत्र (कणविदुपू अखिदल्‌) इत्यादि अनेक 
अध्यायो मँ विरह का विदत वर्णन हज है । अन्त में प्रिय मिते होने पर मानपुर“ 
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(निरेयकिदल्‌), प्रणयकलह (पुलवि), प्रणय-कलह की सूषषमता (पुतयिनुणुम्‌) एवं 
प्रणय-कलह फा जानन्द (ऊडलुवहै) इत्यादि का वर्णन कर कयि ने प्रेम के संयोग एवं 
वियोग पुतो करा अत्यन्त सूम तथा मनोवैज्नानिक विरेचन प्रस्तुत फिया है 1 


तमिल साहित्य फी विशिष्ट परम्पर ~ एक परिचय 


“स्पासक्ति ओर शरीरी आकर्षण का परिणाम है संयोग-सुख। इमे परम्पयनुसार 
हागदिजन्य चेष्टाएु, सुत्त, विहा, मध्यपान आदि को वर्णने ्ोता है ।' हिन्दी-साहित्य के 
रीति-काव्य पर्‌ यह कथन जिस प्रकार स्य उत्तरता है उसी प्रकार ति्वल्ुवर्‌ के काव्य 
के काम" (इनवम्‌) अंश के विय मेँ भी! नायक-नायिका का परस्पर गुप प्ेम, शीर 
आकर्षण ओर उसके फलस्वस्प मानसिक सुख एवं अनन्द, परस्पर संकेत (हावादिजन्य 
चेष्टएु) इत्यादि से यह प्रम-व्यापार प्रारम्भ होता है । संस्कृत-हिन्दी साहित्य ओर प्राचीन 
तमिल साहित्य की शृगास-वर्णन की दृष्टि मेँ पर्याप्त अन्तर है । यह अन्तर विषयवस्तु 
अथवा भाव-सामग्री का नहीं अपितु वण्नि-पद्धति एवं वर्गीकरण फा है 1 तमिल के 
काव्य-शास्र विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ तोलकाषियम* मेँ इससे सम्बद्ध सामग्री उपतब्ध है ! 
तमिल काव्य “अहम्‌* ओर्‌ पुरम्‌" दो भागों मे विभक्तं किया जाता है; अहम्‌ के अम्तग्ति 
प्रेम के सात सख्पोँ का उल्लेख है - इन्हे तिम" कहा गया है। सर्वप्रथम किकितै" के 
अन्तर्गत पुरुष का शनुग्धा के प्रति एकागी प्रेम वर्णित होता दै, सवते अन्त मँ पेरुन्तिणै" 
कै अन्तर्गतं असमान प्रेम के परिणामस्वरूप हई अति का वणन किया जाता है 1 न्प 
पचि प्रकार के वर्णों में प्रत्येक प्रकार से योग्य, परस्पर आकर्षण के कारण प्रेमपाश में 
आबद्ध युवके ओर युवती के शगार का वर्णन किया जाता है । तोलकापियम्‌" मेँ प्रेम 
कै पांच प्रकार्य का वरण्नि पांच विभागों मे विभक्त किया गया है| ये पांच विभाग - 


1. कुरिजि - पर्वत-प्रदेश 

2 . मलत ~ अरण्य प्रदेश 

3. मर्दम्‌ ~ जलसमृद्ध समतत प्रदेश 
4. नेयुदल ~ समुद्रतर प्रदेश 

5. पार - शुष्के प्रदेश 


खो. न. व. राजगोपालन के मतानुसार ये पारो नाम वास्तव मेँ पांच पुर्यो के 
वाचक है, किन्तु इन प्रदेश विशेषौ के लिए विशिष्ट पुष्प के खूप मेँ €नको माना गया 
है। ये ठौ पुष्प-विशेष उक्त प्रदेश-विपों के अभिधान हो गए, फिर उन प्रदेशो फी 
पृष्टभूमि पर वर्णित घेन वाले प्रेमं प्रकारके भी नाम यन गए । दन पायो भूप्रदेशो के 
अनुसार षी प्रेमाभिव्यक्ति को भी पांच सूपो मे विभक्त कर दिया गया । प्रयमनदश्नि एवं 
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रम 'कु्धिजि' मै, अत्पकालीन विरह मुल" मे, दीर्धकालीन विरह नेय्दल' मै, दीर्धकालीने 
वियोग “पातैः में एवं गृहस्थ का मधुर प्रणय “मरूदम्‌" मे वर्णनं का विषय बना । कालक्रम 
सै फाव्य पे यह नियम के रूप मेँ मान जिया गया अर्‌ प्रयेक विभाग विशिष्ट वर्णन के 
लिये पृष्ठभूमि के स्प मे स्वीकार कर लिया गया । 


पुरुष ओर सखी के पारस्परिक प्रेम सम्बन्धो को दो भागों मँ विभाजितत क्रिया 
गया £ । विवाह-पूर्व प्रेम अधवा पूर्वराग (कलवु) ओर विवाह-सम्बन्य स्थापित होने के 
बाद का प्रेम (करपु) 1 तिस्वल्लुवर ने शगार के अन्तर्गत संयोग का वर्णन सपिक्षाकृत्त 
कम किया है । भाव की तीव्रानुभृतति, मार्मिकता इत्यादि का जो सूप चियोग में उभर कट 
आता है, वह संयोग में सम्भव नर्ही; परन्तु संयोग-षंगार का जो वर्णन उपतव्य है वह 
प्रभावोत्पादक है, उसमें जीवन्ते तत्व है, हर्ष ओर उल्लास का वातावरण है 1 वल्नुवर्‌ 
े संयोग-वर्णन का चिवेचन कने से पूर्व उ युग के तमि समाम्‌ में व्याप्त प्रम-विषयकं 
धारणाओं का एक संकेत प्रस्तुत करना उचित हौगा । 


तिरुल्लुवर के “इनघम्‌" (कामः) खण्ड को प्रायः समस्तं टीकाकारो ने 
नायक-नायिका के प्रथम दर्शन (पूर्वराग) प्रेम, विरह ओर पुनर्मिलन का वर्णन माना ह। 
यह प्रेम नायक-नायिका क एकान्तं म आकस्मिक मिलन से प्रारम्भ षता है । प्रथमं दर्शन 
मे प्रेम का सूर्पात्त हेता है । धीरे-धीरे विकसित होता हज यह शति प्रेम-सम्वन्ध शब्दों 
मे अभिव्यक्त हेता है । प्रिय एवं प्रिया परिणय-सूत्र मे अबद्ध हये जाते टै । पारस्परिक 
अदम्य विश्वास के अतिरिक्तं इस सम्बम्ध-सूत्र कै लिए कई सामाजिक क्रियापं 
{7८5} सम्पन्न नरह की जती परन्तु तमित्त प्रदेश के उत्त काले मँ सामाजिक 
मान्यता प्राक्त करे कै तिये इतना टी पयप्ति था । यह संस्कृत-काव्य एवं धर्मश मे 
वर्णित गंधर्व-विवाह के समान टी है ¡ इत विवाह-सम्बन्ध की सूचना प्रेमीयुगल दवारा 
अपने तक सीमित रखी जारी है ओर वे यद प्रयास करते ई कि अनुकूल अवसर प्राप्त 
करते हौ इसे सबको दता दिया जाये परन्तु पत्ति ओर परली दोनों स समुचित अवसर 
की प्रतीक्षा करने मे स्वयं को जसमर्थ पति है । प्रेम मे धर्यं कहां ? वै चोरी-छिपे परस्पर 
मिलते रहते ई । युवती के माता-पिता एवं सम्बन्धी अभी मानसिक रूप सै दस सम्बन्य 
को स्वीकृति प्रदान करने की स्थिति में नही हेते ओर इधर काम-मिलन धीरि-धीरे चर्चा 
क विषय दनना प्राए्म्भ षठो जाता ६ । तमिल प्रदेश के प्ेमीजनौ ते इसका भी समापान 
निकाला ! युवक एक प्रकार की शारीरिक ओर मानसिक तपस्या करता ह जिसे कि 
युवती फ माता-पिता एवं सम्बन्धी तथा ग्राम-निवासी उसकी प्रेमिका को पतते सपि 
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ताड-वकष की कुछ शााएं इस प्रकार से एकन कर ली जाती है कि एक मनुप्य के वैव 
योग्य स्थने वन.नाये | प्रमी इस शाखा मेँ वैठ जाता ै जौर उसके अनेक मित्र इसी 
मुद्रा मे उते ग्राम भर में युमौति है} इस्त अवसर पर मित्र-मण्डली दाय अनेकं भावपूर्ण 
प्रम-गीत गाये जाते है । ताड-वृक्ष की नोक काफी त्रीखी ओर कठोर ती है । अतः 
यह प्रक्रिया पयप्ति केष््द तपत्या टै । प्रेममार्ग के इस पथिकं कौ ग्राम-मिवासियौं के 
उपहास का पात्र भी वनना पडता है ओर अनेक चार उसकी प्रिया का नामोत्ते भी 
हेता है ! यह समस्त कोलाहल ग्राम के वृद्धम एवं युवती कै माता-पिता ओर सम्बन्धियो 
तक पचना स्वाभाविक है । युवक-युवती अपने विषय मेँ हने वाली इस चर्चा को 
मुनकर अत्यन्त प्रसत्र होते हं । प्रतिक्रिया क्रोधमिश्रित्‌ ेती £, युवती को छंट-फटका 
भी मिलती है पर अव इस विवाह-सम्बन्ध की स्वीकृति के अतिरिक्तं जीर कोई मार्य भी 
शैष नहीं ; सत्तः युवक-युवती के सम्बन्ध की सामाजिक स्वीकृति ठो जाती ६ । 
संयोग शृंगार 
“पारस्परिक प्रेम के वशीभूत हौकर्‌ मव नायक-नायिका एक-दूसरे के दर्शन, 
मिलन्‌, स्पर्श ओर आलाप आदि मेँ लीन होते £, विदान ने उस अवस्था को संयोग 
ओर उसके वर्णन कौ संयौग-श्रंगार का है ।* तिष्वततुवर ने संयोग का वड़ा संयत 
परन्तु प्रभावोत्मादकं वर्णनि किया है । 
पूर्वराग - पूर्वराग मेँ आलम्बन निकट भी रह सकता है परन्तु कुछ व्यवधारनो 

के उपस्थित षठो जने के कारणं अथवा समुचित साधनों के अभाव मेँ आलम्बन का 
मिलने गीं केता । तिरुवल्लुवर के नायक ओर नायिका का प्रथम मित्तन दोनो के हृदय 
मै प्रेम फे अंकुर फो प्रस्फुरित कर ैता है । एकांत स्थत्त मे, मायक नायिका कौ देखकर, 
उसकी ओर आकृष्ट होता ६ । परिचय के अभावे मेँ मन-ही-मनं उप्तकी सूप-माधुप की 
प्रशसा करता है ! वह सोचता है - यह सुर याला है अथवा मयूरी 2 करी स्वर्ण-कुण्डल 
ग्रहण किये हुए यह कई युवती ष्टी तो नदीं है ? नायक के हदय पर नायिका के तीक्ष्ण 
नयनो का आपतत छता है, उर नेरौ के सपक्ष होकर निहारना सदलं सैन्य से युक्त 
मुरयाला से स्वयं संग्रामं करने कै सामान तमता है । वाला की वक्र भृकुटी, उभरे हुए 
कुचभाग पर पड़ा हुमा यस उञ्चल मस्तक, हिरणी के समान दृरि, सभी मानो वाध से 
लेते है । उन्मुक्त प्रकृत्तिक वातावरण में यह प्रथम मिलन भाकर्षण का स्प धारण करता 
है ! पूरवातुरगिनी नायिकापं अवस्था फी दृरि से प्रायः मुग्धा ह । इस अवस्था मे भावुकता 
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का स्वाभाविक अत्तिरिक उनकी भावनाओं को सत्वयिक तीव्र वना देता है । तिस्र 
दी "मुग्धा" भावुकता के इस स्वाभायिक अतिरेक एवं तीव्र भावनाओं से युक्त है 1 


एकान्त मेँ दर्शनिपयान्त प्रेम शभैः-मैः विकास प्रातत करता है । संकेतादि से 
मन्‌ के भावो को समञ्च तेने कै उपरान्त नैतो के मितन सै हृदयो का मिलने हय जाता 
ह । नायक को नायिका के शरीर में स्प, शब्द, रसत, गंध ओर स्पर्श इन पायो विषयों 
का सुख प्राप्त होता है 1 प्रेमिका के सतीव कोभ स्कन्ध कां आलिगने-सुख विष्णु-लौक 
क सुख से भी श्रेठ प्रतीत क्षेत है । यता फे शरीर का प्रत्येक स्पर्श प्राणो को अमृत 
फे समान नवस्ूर्ति प्रदान फप्ता है ! नायकनायिको का जतिम काता हतो रुपे 
उती प्रकार का आनन्द अनुभव हता £ जो अपने पचार में वार कर भोजन फटने से 
प्राप्त होत्ता है । तिस्वल्लुवर ने प्रियप्रिया के पसे गाद्रलतिगम का वर्णन किया ह जिसके 
मध्य वायु की स्ति भी स्वीकार्य नहीं है } परिरम्भण से उदमत्र अनन्द को अधिकाधिक 
अध्ययन से अवगत अज्ञानवोध के समान फहा ६ । 


तिरूवल्नुवर के संयोग रुगार कै वर्णन मेँ एक निश्चित्‌ म्यदिा है । कवि यहां 
भी अपने नीति पर्‌ आधूत दृधिकोण से स्वयं को असम्पृक्तं नहीं करता 1 तिरफएल के 
शुगार मे उन्मुक्त वातारण में उन्मुक्तं वर्णन है, पर यह वर्ण्‌ अपनी मर्यादा जानता है । 
वर्णन फी मौलिकता, प्राकृतिक जीवनं की उपमान-सामम्री जौर वातावरण-निर्मोण भें 
कवि सफल रहा है पट तैतिक दृष्टि की सीमारेखा उसे मिरेन्तर वांधे रखती है । 


मान : तिर्वल्नुवर-काव्य मेँ शृंगार के विभिन्न रूपों मे मान को सर्वाधिक 
महत्व प्रात हुआ है ! यहो.मान प्रायः प्रणयमान है ओर भरपूर प्रेम की स्िति पै प्रेमवृद्धि 
क उद्धेश्य से किया जाता है । तिरुवतल्लुवर मेँ "छंडिता" इत्यादि का वर्णन नही है | 
यहां तो गृहस्थ की मर्यादा मे सहज उल्लासमय जीवम्‌ व्यतीत कर रहे दो प्रेमियों के 
पारस्परिक हास-परिह्य सर, रूटना-मनाना सदि को ही स्थान मिला £ । ईप्यमिनि का 
वर्णन हुआ त्तौ है, पर वहां कवि की दृष्टि परम्परागतं वर्णन सै भित्र है | 


प्रणयमान : “पु्तवि' अथवा प्रणयकलह का आधार कुष्ठ भी हो सकता है | 
वेस यूं ही छेडछाड, माग-मनुहार अथवा प्रिय के हदय के प्रेम को विकाम प्रदान करने 
फे उदेश्य से मान कर्‌ लिया जाता है । सखी नायिका को समञ्चाती है कि प्रणय-कलह 
की पीड़ा उनमें देखने के लिए तनिक कुत्निम फ्रोध कर्‌, आत्िगन करिये विना रही पर्‌ 
साथ टौ वह उसे यह भी समज्ञा देत्री है कि मान प्रेम का नमक है, भोजन मेँ अधिक 
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नमक स्चिकार नदीं होता, इसलिए मान भी सीमा में ्टोना चाहिए । मान का. तश्च है - 
प्रेम को विकास प्रदान करना क्योकि छोरे-वडे प्रणयकलह न हों दौ प्रेम अधिक प्के 
अथवा अध-कद्चे फल कै समाने रह सवेगा । 


सखी के समञ्नाने कै उपरान्त नायिका मान करने का विचार करती है प 
प्रणय-मान मेँ मानिनी मायिका की स्थिति कुष्ट विचित्र सी होती है 1 मन मेँ प्रेम उमड़ 
रहय है, प्रिय से कोई भूल भी नदीं हुई, हदय को मान कै हिए प्रेरित कएने के उपरान्त 
भी हृदय वश मे नहीं टै, अत्तः कई प्रकार सै तर्कं देकप्उते चश मँ करम का प्रयास 
नायिका करती है । अपने हदय फे प्रति नायिका का कथने है - हे हदय, प्रियतमे के 
हदय कौ उनका साथ देता हुआ देखकर भी तू मेर साय क्यों नही देता ? पर हदय 
तर्क से कहां प्रभावित होता है ? नायिका पुनः सम्ञाती है - है हदय, तू प्रणयकलह 
के प्रतिफल को समङ्ख नहीं पाता, यदि तू मान न्दी करेगा तो यै तेस भयस कैषे कर 
पाऊंगी ? हृदय का पागलपन इस सीमा तक जाता है कि वह प्रिय को किसीक्षणभी 
विस्मृत नहीं कता फलत्तः नायिका स्वयं ही खीञ्ञ कर कह उठती है - उन विस्मृते न 
करने वाते भौरव-हीन एवं पागल हदयं के साथ नित कर्‌ ततौ मै अपनी च्ियौचित ला 
भीखौवैटी्हू) मानक लिए प्रिय काकोई न कोई दोषतो दूढनाष्टी लेगा, पर प्रिय 
मे दोषदर्शनं का कार्य हृदय कटने नहीं देता, क्योकि नायक फी निन्दा मेँ नायिका की 
अपनी निन्दा निहित है, अतः हृदय से पराजित होकर यड स्वीकार कर तती हि कि 
विपत्ति फे समय अगर अपना हदय भी साथनदेतादहीतो ओर कौन साथ देगा ? 
ओर फिर अव अपना हदय दही म्राथनदेतो दूसरों का हमारा सायनं देना स्वाभाविकं 
हीह! 

त्रम की तिरन्तरता एकरसता क्छ खूप धारण कर आनन्द-विहटीनता फी मर 
अग्रसर छे सकती है । पर प्रणयमानं उसमे आनन्द को पुनः सृणन करता है । प्रेम के 
किंचित्‌ सचि मुन्ननि पर धी प्रणयकलह से उदयत्न लपु पीड प्रशंसनीय होती है { भोजन 
कएने सै अधिक आनम्ददापक उसका पचना होत्ता है, इसी प्रकीर परिम भें भोग से अपिक 
आनन्ददायक प्रणयकलह होता है ! निर्दपि ्ठोने पर भी नायक को मान में कुछ हणो 
के तिए्‌ नायिका फे कोमत वाहुओ से अलग रहने मेँ अद्भूत आनन्दं की प्रति षती 
टै । नायिका जानती षै कि प्रिय निदेपि टै फिर भी मान कती & क्योकि इसते प्रिय के 
प्रेम यें वृद्धि ेती £ । पृथ्वी पर जत का पृथ्वी फे साय मो नैकट्य है, एसी प्रकार से 
पट्रयर जवद्ध नायक-नायिका के तिषएु श्रयवयमान" स्वर्ग के समान टी आनिन्द प्रदान 
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कता ६ । चल्तुवर के अनुसार सद्गुणी सखन की शोभा. सुमनतयुनी के मन मे उस्र 
प्रणयकलह टी मे ह । प्रणयमाने फा इतना महत्व होते हुए भी`एक-अओशेका दसमे-रहती 
६ कि मिलन-सुख कीं अस्थायी न र जाये ! प्रणयमान्‌ मेँ मान-मनुदर | नेयक को 
भी अतीव सुख की प्रति होती £ } चह भी प्रार्यना कपता ६ कि प्रकाशपूर्ण आभूपणों 
से युक्त मेरी प्रणयिनी प्रणय-कलह करती रहे, रात लम्वी होती रहे ओर मै प्रेम-याचना 
करता र| इस प्रणय कलह मे पराजित ही विजयी हते ६, पुनर्भिलन इसका प्रमाण £ै। 
प्रणय-मान के टूटरैष्ठीजो काम का वेग प्रवाहित होता है एसी का परिणाम होता है - 
ललाट पर स्वेद-कण उन्न करने वाला प्रवल्‌ सम्भोग ! वल्लुवर का निश्चित्‌ मत है 
किं प्रेम का आनन्दं प्रणय-कलह मे £ ओर प्रणयकलह कां आनन्द पुनः भिलकर्‌ 
प्रेमालिगन में आवद्ध होने में है । 


्व्यामान : दरप्यामाव मँ नायिका नायक कौ परी ठै प्रेम कयते देख, सुन 
अथवा अनुमान कर दर्ष्या से कौप करती है । वल्लुदर-काव्य मेँ आदर्श सामाजिक स्थिति 
करा चित्र ष्टोने के कारण पुरुष का परस्री-सम्बन्ध त्याज्य भानां गया है । इसका उत्तैख 
“पिगूनित विद्याभै' के अन्तर्गत हुआ है । ईर्ष्या मान के अन्तर्गत नायक का परखी प्रेम 
इत्यादि का कोई उल्तैख प्राप्त नदीं होता । परन्तु खी की हृदय मेँ स्थित कृत्रिम शंका 
कै कारण नायक को उपालभ का शिकार बनना पड़ता है । नायक प्रिया को आत्तिगन 
मे आबद्ध करने का उपक्रम करता है तो बह कहती ह - है दुराचारी ! सियां तुष्टं 
सामान्य मानकर्‌ तुम्हार रस-पान कर रही ६, मी तुम्हारी छाती से न लूंगी । नायक ने 
पुष्पमाला धारण की तौ नायिका रुष्ट हो उदी क्योकि उत्तके विचार मे यह माता किसी 
अन्य को दिनि के लिए धारण की गई है | नायक स्प्ीकएण देता है - “मुञ्चे ओर 
किसी से प्रम नही है, चस नायिका कै रुष्ट होने का पयत छराएण है - पूषठने लभी -“ओर्‌ 
किससे, ओर किससे? 'नायक समाता है - “इस जन्म मँ कभी अलग न होगे" नायिका 
के मेत सजल हो उठे क्योकि इसमे यह भी तौ अर्थं निहित ह कि अगे जनम मेह 
सकते है । जन्म-जमान्तर्‌ फे सन्बन्धों भे दृढ़ आस्था रखने वाली खी इसी जेन्म मेँ अलग 
नेष्ठोने की बाते से कैसे संतु टौ सकती है ? 


एक ओर स्थिति की कल्पना कीजिए ! नायक गायिका वैठे है, नायक को 
जरा एक आ गईशनायिका ने कहा - "वधाई!* ओर नेत्र सजल ! प्रश्न हुजा कि "किसके 
स्मरण कने के कारण यह रक आई; इससे पाठं मिला ; एक ओौर अन्य अवसर पर्‌ 
छक आई तौ उसे नायक ने दवा तिया ! नायिका ने देखा ओर रती हुई बोती - अपनी 
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किसी प्रिया के स्मरण को मुञ्नसे छिपाते । इसी कठिन स्थिति फा विवेचन कते हए 
छो. शंकरराजू नायु् का कथयन है - "्रणय-कलह फे आयार पर इससे अयिक सूष्म 
वर्णन ओर हो ही क्या सकता है । एको तौ दोपारोपण, ओर आती हई एकि को सेको 
तो उसे वदरकर दोचारोपण ! प्रम दो हदयों के सामीप्य का सहज परिणाम है । परिपक 
फल के समान तनिक सी ठेस से भी इसको शति पहं सकती है ।' नायिका रूटी हुई 
है, प्रिय मनाने का प्रयास करता टै, प्रेम से समक्लाता है, वह ओर भी सठ नाती टै जर 
कहती है - अन्य को आप इसी प्रकार प्रसन्न करते होगे । नायक प्रमपूर्वक नायिकां को 
निहार रहम है, नायिका मान कर वैरती ह । प्रश्न किया जाता है - कितते मेरे स्वगं 
की तुलना कटने के विचार ते मुप्ने ध्यान ते देख रहे  ? इत प्रकारके चित्रो मे एक 
ओर नाटकीयता का समावेश हुआ £ तो दूस ओर सुखद प्रेम-जीवन के एक पक्ष का 
सफल उद्घाटन भी । इस सन्दर्भ मे यह ध्यान देने योग्य ह कि वल्तुवर ने इसे प्रणयमान 
ही माना है ओर इस प्रकार का वर्णन प्रणय-कलह की सूक्ष्मता (पुलविनुणुकम्‌) के 
अन्तर्गत किया है । पर इसमे संकेतित अन्य सी की कल्पना के खूप मेँ उपस्थिति के 
कारण इसे ईष्यमिाने के अरन्तगत माना जा सकता है । 


मान-भंगं : माने कर तेने के उपरान्त स्थिति ओर भी कठिन हो नाती है । 

रम-ख्पी कुत्हाड़ी मान नामक लञ्ञा की अर्गला से युक्त कवा को तोड़ डालती है । 
नायिका ने मान किया पर मध्य-रात्रि तक आते-आते संयम टूटने लगा । वह प्रेम को 
अपने मन में छिपाने का प्रयासं कएने लमी पर प्रेम एीक के समान विना किसी पूर्व-सूचना 
कै व्यक्त हो गया । नायिकां ने मान किया है, वह प्रणय-कलह के उदेश्य से प्रिय के 
निकर गयी, हदय प्रिय से मिल गया, घर मेही पएूूट पड़ गई जरे वह नायक का 
आलिगन कर वैटी । इस संदर्भ मे नायक का एक कथन है - नायिका ने मान किया, 
रो मे थी कलह-भावना पर मैरे वषं पहुंचते ही अस्थिर हो मुञ्षसे अधिक वही गादरालिंगन 
करने लगी। प्रेम की गति बादर के भयंकर प्रवाह के समाने होती है । नायिका यह जानत्ती 
ह उत्तः सली को कहती है - * वाद्र के भयंकर प्रवाह को समञ्न कर्‌ भी उसमे कूदने 
वाते के समान इूटमूठ उनसे कलह करने मे प्रयोजने ही क्या है ? लिखते समय नेतर 
निस प्रकार लेखनी को नही देखते, उसी प्रकार प्रियतम को देखते ही उनके दोष नायिका 

फरो दिखायी महीं देते । पियक्ड मदिए फो देख अपना नियंत्रण, अपनी सुध-वुध खो 

यैटता है, प्रिय के वक्षस्यत्त को देख नायिका की भी यह स्थिति होती ह, प्रेम-ख्पी मदिर 

का प्रमाव अदभुत है । मदिरा कातो पान करना पड़ता है, वह देखने मात्र से आनम्द 

प्रदानं नदीं क्ती, पर प्रेम-मदिरा स्मएण-मात्र से सुख ओर दर्शन-मात्र से आनन्द प्रदान 
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कएने चात्ती होती है । इस प्रकार प्रेम की मदिरा के वशीभूत होकर नायिका का मान-भंगं 
होता है, प्रिय के दशन होते ही सभी उपालम्भ धरे के धरे रह जाते है, उनकी उपस्थिति 
मे अमैक दौष दिखाई देते थे जव उन्हे समक्ष पाकर कीई नही दीखता ओर प्रियप्रिया 
आरस्सिगन-आवद्ध हो प्रेम के उतीव आनन्द की प्राति करते है! जिस प्रकार मोम अग्नि 
मँ पिघल जाता है, उसी प्रकार्‌ प्रिय-संयोग कोमल-हृदया मानिनी के अंग-भंगं को 
पियत्ताकर गाद्रतिगन में अवद्ध हने के तिए विवश कर दैता है । 


सीन्दर्थ चेतना 


प्रिया की ख्प-राशि का वर्णन काते समय तिशूवल्लुवर का नायकं मायिका 
के अंग का चर्णन्‌ क प्रिया के समग्र स्प-सौन्दर्य को अपने समक्ष रखत्ता है । मापिका 
के अंगौं की कोमलता, नेत्री का अदुभुत प्रभाव, सुख करा अतीव प्रभावोलादक सौन्दर्य 
इत्यादि नायक के हदय को वाघ तेते ई । 


तिरुवत्तुवर के सौन्द्य-चितनौं मे भगिमा ओर रस का जद्मूते सम्मिश्रण है | 
पुख-सीन्दर्थ के वर्णन पर कवि की विशेष दृष्टि गई है - हे चन्र { पदि तुम सुमनं - 
सदृश नेत्र वाली मेरी सुन्दरी के मुख की समानता चाहौ तो सदके नेत्र मे न पडे (केवल 
मुन्ने दिखाई दो!) । चन्रमा तथा इस कन्या के मुख मे अभेद के श्रम के फलस्वरूप 
आकाशं के यक्त्र विचलित हो उडे ह । वांस जैसी भुजाओं वाली इस दाता के लिए 
कोपल ही शरीर, मोती टी दात, सुगन्धि ही गन्ध तथा शूल ही अंजने-रेजित नैत्र है । 
चन्र तो अपूर्णता से पूर्णता की जोर अग्रसर होता है, पर उस बाला की मुख -सौन्दर्य-रश्चि 
पूर्ण भी है ओर निष्कलंक भी । नेत्रो का सौन्दर्य एता कि कुमुदिनी देख ले तो अपने 
को तुच्छ मान कर्‌ नत्तमस्तक हो, पृथ्वी को ओर निहारने लगे । जव मँ उसकी ओर 
देखतां हूँ तो वह पृथ्वी की ओर दृ डालती दै, अन्यया वह मेरी ओर देखकर मन्द-मन्द 
मुस्कराती है ] प्रिय कौ भंगिमाएं, तिरी चित्तवन, प्रेमपूर्णं नेतर, मधुर ओर कठोर वचनं 
आदि के दरा प्रिया के सौन्दर्य कौ अभिव्यक्ति प्रदान की गई है । यहां प्रिय के साक्षात्‌-मान्न 
से हदय उमड़ आता है, वाणी मौन हो जाती है ओर स्प-सौन्दर्य-पाश से आवद्ध हो 
चेतना लुप्त हो जती है । 


वियोग-ग्ुंगार्‌ 


 विर्छवस्था मे शुंगास्यस का पूर्ण परसफुटन एवं परिपाक ्टोता है! इस स्थिति 
म पूर्णं मानसिकं मिलन रहता है। मिलने की इच्छा जज्यौ-ज्यौं तीव्र होती जाती है व्यौ 


+ > निशि श्र किगि 


प्रम की गहराई वदती जाती ह । ...-“"विरहाग्नि मे तपकरर प्रमी का स्वरूप निर उः 
है, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार अगि में तपने के बाद ही स्वर्ण की निका निखः 
है।* 


विरह के चिकार की स्थिति अदुभुत है । संयोग मे ्षरीर की प्रमुखता हे 
है, पर वियोग मेँ धीरि-धीरे इद्धियजन्य सुख-प्ापति के स्थान पर प्रियदर्शन की कामः 
शेष रह जाती है । इसके उपरान्त तो प्रिय के कुशल समाचार, उनक संवेश अयः 
उनके विषय मेँ किसी अन्य के कथन की कामना ही प्रमुख दह्ये याती है । यप्र 
धीरे-धीरे पद्धियत्ता के स्थान पर मानसिक धरातल का आधार ग्रहण कत्ता है । 
तिर्यत्ुवर-काव्य मेँ वियोग इसी प्रकार एैद्धिय धरातल सै उठता हुआ मानसिक धरातले 
पर पुता है । विरह-वर्णन का विश्तेयण करते हुए डँ. ओमप्रकाश का कथयम है - 
वर्णन के तीन विषय ओर्‌ है - "स्तन, नेत्र तथा मुस्कान । जिस प्रकार मू स्प का 
सामान्य प्रतिनिधि रै, उसी प्रकार स्तन यीवन-जन्य शारीरिक विकास के सामान्य धोतेक 
है 1 ..... यदि काव्य-शाछ की शब्दावली को प्रयोग करे तो यीवन-रस की अभिव्यक्ति 
में ज्यीति-वर्णन ध्वनिकाव्य है, नेतर-मुस्कान का वर्णन गुणीभूत यम्य ओर स्तन-वर्णन 
चित्र-काव्य ।' तिरुवल्लुवर-काव्य के कामखण्ड (कामत्तुप्पाल) को दस दृष्टि से देखे तौ 
निश्चय ही वह ध्वनि काव्य ओर गुणीभूत-व्यग्य-काव्य है, उसमें पिन्र-काव्य के अंश 
का अभावदटै। 

अंग-असौष्ठद : प्रिय-विरह मे नायिका का शरीर अपी स्वाभाविक कान्ति 
ओर सौन्दर्य को खो वैठा है । फलतः मेज को सुन्दर पुष्पों फे सम्मुख लसित होना 
पड़ा । रोती ष्ट पीती आंखें प्रियतम का प्रेम प्राप्त न होने की मानी घोषणा कती है । 
संयोग भे आलिगन-जनन्द सै उटी हई भुजाएं अव रली होकर विगोग को स्प््तः 
अभिव्यक्ति प्रदान कर रदी है। भूनाओं के सौन्दर्य-च्युत हो, पिकुडकर क्षीण हो जानै से 
दूडियां फिसलती जा ही ई ओर निद्र प्रियतम की निर्ममता को व्यक्तं कर्‌ रही ई । 
सदी कहती है - तुम्हारे प्रिय निर्दयी है । 

नायिका मन में विचार कती है - टीतै मायूवंद ओर क्षीण हुई भुनार्ओ के 
साथ हृदयेश के नान का अपयश सुनने मेँ # सर्वथा असमर्थ दं । विर्ह-परीट्रा के कारण 
शरीर के कृश छने, पीला पड़ जाने, लावप्यं रहितं टो जाने इत्यादि का वर्णन विषह की 
तीद्रता जर विरह-जन्य मानसिक प्रमाय का दी वर्णन है! तिष्वल्ुवर की नायिका 
प्रियतम के प्रवात के समय परिस्थिति-जन्य विवशत के कारणं अपनी सहमति दे देदी 


नित्वनुवरव्य गे सालक न्वन्या 


है, पर अव व्याकु हकर पूत ह कि “अपने पीतैपन कै व्यथा कर्क १६ 
पीलापन प्रियतम-अरदत्त है, फलतः पूर्ण अधिकार्जन्य अहंकार क साय सम्पूर्ण शीरं ˆ 
पर्‌ फैतता जा रहा है } जात्ते समय प्रिय लावण्य ओर लघ्ा ततो सयते गये ओर 
प्रतिफल स्वरूप विरह-वेदना ओर पीलापनं दे गये । नायिका के शरीर पर पीलपिन उसी 
क्षण छा जाता है जिस छण प्रिय प्रवास कै लिये प्रस्तुते होते हँ } मायिको कौ देख सखी, 
परिवार के सदस्य एवं अन्य लोग भी कहने लगते है - "देखी कितनी दुर्बल ओर परली 
ही गई है }' नायिका कहती है -'पर यह कटने वाला कोई नदीं कि मूसे वे छोडकर चत 
गए 1 नायिका को अपने दिषय में की जा रही चर्चा में कोई आपति नही, पर इसी 
प्रसंग में होने वाली प्रियतम की निन्दा पर अवश्य आपत्ति है । तिष्वल्लुवर ने प्रयास्-जन्य 
विरहं का वर्णन "कर्ियल्‌" के अर्न्तमत किया है । इस प्रवास के दौ कारणों का उतेव 

है - नायक का युद्ध के तिए जाना एवं धनौपार्जन के लिए विदेश जाना । तिर्क्ररल के 
अतर्गति प्रेम के प्रारंभिक अंश मे शरीर जर शरीर-जन्य सुख की कामना प्रबल स्पे 
उभर कर हमार समक्ष आती है । प्रयासं की सूचनां मिलते ्ी प्रेम एद्धिवता के स्थान 
पर मानत्तिक रूप धारण कटे लगता है } प्रिय से वियोग आनन्द ओर उल्लास सै वियोग 

है, प्रिया के समस्तं भावों का आश्रय प्रेमी ह है; उत्तके अलग होति ही उरका जीवन 
भावना-विहीन, निरानन्द, तरु से कटी शाघ्ा के सदृश ष्टौ जता £ । तिस्वल्तुवर मे 
विषहिणी की अगह्ायाचस्था ओर्‌ दैन्य कै अनेक भावमय चित्र प्रस्तुत किए है। 


मायक के प्रवा की सूचना मितत ही शीर के समस्त अवयवी जौर मने पर 
मानो आधात सा हज । प्रियतमं का स्वभाव तो शीतत्न है, पल्न्तु उनके वियोग का 
आघाते अत्यन्त प्रवल; उनके वियोग क्रो हमं सै पूर्व हमारी चुङ्किपां ताड गई । "प्रवास 
के लिये प्रस्तुत नायक आकरे प्रिया कौ अपने शीप्र तौर जने का आश्वासन देना चाहता 
हे, पर सायिका कहती है - ‹ हे प्रिय, जाना न द ततो मुस कै, अन्यथा अपने श्ीप्र 
त्तीट अनि का आश्वासन उन्दँ दै जो तड तक जीदितत रहे ।' नायक की दृष्टि पहले 
तौ आनन्द का कारण बनती थी परन्तु इम सूचना के उपरान्त आ्तिगद मे धी वियोग-भय 
र, खर्र गुश्ठ है ^ णद ध्यत करी, रै - उद स तदी पर विश्या कारम ५ पिम 
हे गया क्योकि मेरे हृदय को ूर्णस्पेण जानने वाले प्रियतम के मन मेँ भी मुक्षसे दूर्‌ 
जाने का विचार उसत्न हुआ है । नायिका सखी से कती है - "यदि मूञ्े दाना षी 
६ तो शीघ्र प्रिय के वियोग ते वचाओ, अन्यया वियोग के उपान्त पुनर्मिलन असम्भव 
हैः प्रिय फे समन्चाने-वुञ्ञाने के सभी प्रयास निष्फल ही रष्ते ह ; चायिका का तर्क 
कि तुम इतने कठोर छे गए कि मुक्ते पिलग होने की चर्चा कर रहे घे, फिर लीय्कर 


+ ज तिति गृहण किक्त्क 


प्रेम निभाजगे, इसकी शच्या षी व्यर्थ ह ।' वियोग-सूवना-जम्य मानतिक पीड़ा का तुरत 
प्रभाव ष्ठेता ै ओर कलाई ते न उतसे काली चृष्ठियां फसल कर गिर पडती ६ । 


विपोग-जन्य व्याकुलता जीर दैन्य फो चित्रण फटे मे तिष्वत्तुयर को विष 
प्रफलतता प्राप्त हई है 1 विरहिपी फे हदय मे घधकती प्रिय-समागम की इच्छा प्रिय-वियोग 
मे तीव्रतर होकर अस्य वेदना का कारण यमतत टै। कामप्वेदना का प्रवतत समुद्र उपस्थित 
है, पर प्रिय के अभाव मै उते पार फगन के लिए आवश्यक साधन स्पी नाव का अभावं 
है । संयोग के क्षणे मे "काम" आनन्द का समुद्र होता है, पर्‌ वियोग मँ उसका दुः 
समुद्र से भी अयिक विशाल क जाता ६ । अर्धरत्रि मेँ वह अप साथ तर्क -वितकं 
करती टै, पर काम के “भंवर' पे हूवती-उततराती रहती है ) जगत्‌-उपकारिणी रत्र ममू 
जीवो फो अपनी गोद मेँ सुलात्ती है, पर स्वयं अकेली रह जाती है 1 इस समयं उत 
रात्रि का एक सहायक है - प्रिय वियोग मेँ निद्रा के अभाव से युक्तं नायिका) यह ते 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कष्ट मे समय ठंक-ठ्क कर्‌ व्यतीत हता है, दिन तौ किमी 
प्रकार कर ही जाता टै, पर रत्नि प्रियतमे की कटु निर्ममता से भी अधिक कठोर 
जाती है क्योकि यह दीर्घं टो जात्ती है । हदय सो प्रियतम कै पस चन्ना जाता है पर 
नायिका ठेसा कर्‌ पाने मे असमर्थं है फलतः नेत्र के अश्रु-प्रवह मेही तैर कर समय 
व्यतीत करती है! नाधिका के नेत्रो मेँ अश्रु देख सखी समक्षाती ह परर विवश नाग्रिका 
का कथन है ~ “मै इस जलकोषछिपातो लन त्तो षर पह स्नोत्न के जल के समान निकाले 
जाने पर भी पुनः भर जाता है।' 
वियोग मेँ शरीर कै प्रत्येक जंग पर्‌ प्रभावे होता है पर नैर््रो की स्थिति विशिष्ट 
ह । प्र्यम-मिलन में इन्दी नेमो ने भाग करे प्रिय के दर्शन किये धे, अज ये स्वयं वितापर 
कर रे ह । नायिका के अनुसार यह हास्यास्पद स्थिति है । इने कामुक त्रो बे प्ते 
तो विसा विचार किव प्रेम किया, वही अब धैर्यहीन होक विलाप कर रे है । नायिका 
के हृदय मे अस्य ओर अनन्त काम-वेदना उद्यन्न कर कामुक नेत्र स्वयं रो रे कर सूं 
गये है । पह असह्य काम-वैदना समुद्र से भरी विशाल है ओर शते देने वेने भी 
निद्राहीन ओर्‌ वेदना-पीडित्र है { पर यह नायिका के संतोष को कारण टै क्योकि भुङे 
इस प्रकार की काम-येदना उयत्न करने वलि नेत्र अव दुःखं से पीडित है - यह सच्छा 
षी दूजा 1 
प्रिय-वियोग मेँ निरन्तर स्मरण, चिन्तन का एक स्वाभाविक परिणाम है - स्वन 
मे प्रिय-दश्नि 1 निद्रवस्था मेँ देश-कात कर सीमाए लांघ कर अवयेतन प्रिय-दश्नि कात 
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फो अतीव क्तेशं देती हुई यद्रती अती है । प्रातःकाल मेँ प्रेमं की पीड कती स्परे 
हेती है, संपूर्ण दिवस वष विकास प्रात कर्ती है जौर स्या मे पूर्ण विकात प्राप्त फ 
सैतरी £! दु्खदायिनी संध्या फ आने की सूचना देने वाली ग्वाले की भुत नापिका के 
तिये संहारक अस्र फा कार्य कती है । दिन भर तौ प्राण प्रिपस्मएण ते किसी भति 
वश मे रहते ई, पर्‌ वुद्धि को विकास-ग्रस्त करते हुए टलने याती संप्या के समयतो 
प्राण फूच कर रहे प्रतीत हेते ह । 


स्मरण : नायिका अपनी स्यति से धीरे-धीरे समन्गौत्रा कट्‌ तैत्री है । प्रिय के 
प्रेम पे दृद्र आस्या जौर प्रबलं विश्वास इसक्रा आधार है } पर यह समश्मीता प्रियस्मपए् 
म यापा नहीं वनता । प्रिय को स्मरण अनन्तं आनन्दप्रद है । मघपान का स्मरण मधुर 
नहीं होता, पर प्रेम की मस्ती का स्मरण मधुर होत्ता है । प्रियत्तम के स्मरण मात्र से द 
वियोग से उन्न सम्पूर्ण दुःख अगोचर हो भातत है ! नायिका विचार कती है किमे 
हदय मँ तो वे उपस्थित है, क्या मैरे तिए भी उनके हदय मँ स्यान है ओर यदि एमा 
है तो प्रिय-विरह शीघ्र दूर होमा 1 पर सम्भवतः प्रिय अपने हृदय से मून्न निटन्तर अलग 
रखते ह यदि एसा है तो मेरे हदय भँ प्रवेश करते हए लचित को मरही तेते ? वियोग 
मे जीवन का आधार संयोग के मघुर क्षण ही तते है अन्यया जीवित रहने कै लिए शेव 
रह ही क्या जाता है ? प्रियतम ने संयौग के क्षणो मेँ कहा था - हम दो नहीं ई ! एेसा 
कथन कह कर भी विरह-पीड़ा देने वाले प्रियत्तम के हदय में प्रमं के अभाव का अनुमान 
कर्‌ नायिका के स्नैह युक्त प्राण सूखे जा रहे है } नायिका चन्र से अनुनय-विनय करती 
टै “ हे चन्द्र ! पहले उभिन्न एहकर, फिर विषु जाने वाते प्रियत्तमं कौ जव तक इन 
नैत्रोसेन देख लं तव तक यहीं बने रहो!" संकेत स्पष्ट ह, ज्योतित चन्द्र मेँ ही वह 
अपने प्रिय-घन्द्र-मु को दैख फर सन्तुष्ट टो तेग । 
समग्र रूप से देखें तो तिरुवल्तुवर कै शंपार-वर्णन का आधार लौकिक है एवं 
उन्होने नायक-नायिका के प्रकृत प्रेम-वर्णन के माध्यम से प्रेम की मादकता, प्रिय-हदय 
की अद्भत व्यक्रुलता, प्रिय-वियोग में मिलन की उत्कट अभिलाषा इत्यादि का जीवन्त 
वर्णन किया है । उन्हेनि प्रेमं मेँ चित्त प्रणयमानं ओर काल्पनिक ईर्ष्या पर आधृत 
ष्यमिार' को वर्णन किया है वह अदुभुत है । वल्तुवर प्रेम की सूक्ष्मता ओर प्रमी-हदरयो 
की फोमलतम भावनाओं को आसात करने ओर अभिव्यक्ति देने मे सफल रहे है । 
उनके काव्य का अनुभूति-पक्ष तमित-साहित्य की टी नहीं, सम्पूर्ण भारतीय साषित्य की 


अमूल्य सम्पत्ति है । ~ 
ह ध ९ 


तिरुकुरल की समाज चेतना 


काके सथ हैः कह स्फायते शरणा श कर जपने कव्य के कय को 
शाश कत्ता टे / इत शष्ट काव्य श कमं प्फ सम्फरकिक कीकर क्छ मिव्फि 
एक त्वकठ शिया & ८ (िस्वल्ुकर एक च्छगृखक करि; पाद के श्रक्क एके - 
शरठ-माज्व छी एक्किल्यना ठ वृत्त ® ८ फले वुगधतितोषे ककि क कव्य शै कामिक 
पीवर सी गभिव्यकि - परदे दण कफो स ककत ककन्त चट &/ एण कवार 
छ इनके दाद स्वतः शिक्त छेत दत गया 
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इष्मनप्‌ पेण्डिरम्‌ कल्लुम्‌ कचम्‌ 

तिरु नीक पट्यर तौढर्पुं । (करल, 920) 


वेश्या, मच ओर चूत का मेल उन्दी से रहता है 
जिन्हे लक्ष्मी ने त्याग दिया है । 
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उदुवार्‌ उलहन्ताछुं आभि अद्दादरादु 

एवारे एल्लाम्‌ पौर । (करल, 1032} 

कृथि में असमर्थं करते अन्य व्यापार, 

जगत्तु है कृषक, टै वह सवका आपार्‌ 1 


शकरा स्वाते पलत कवत के शरस कत्य एतीति केष 
पारण, त्त्यकाधः साकार रियत रत्य पर ज्वर कया दी 


तण गदतः ऋदु सादिक पणन म व्या कृिकाः, युः केर्ण्िः 
पदिः कणिक समः दशु सशय ८ 


(निहव्त्तुठर स सकाणवेत्ना 


5 
तिरुवल्लुवर की समाज-चेतना 


“तिरुक्रत' मे अभिव्यक्त समाज 


तिर्वल्लुवर छण कवि थै ; जीवनं को, समाज फो, उन्होने अत्यन्त निकटं 
से देखा ओर समज्ञा धा । अपने युग ओर समाज एवं उस्तकी परिस्थितियो के प्रति 
जागरूक होने के कारण उनका काव्य एक ओर सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षो का 
उद्घाटनं क्ता है तो दूसी ओर समाज को दिशा देने का कार्य भी सम्पन्न करता 
हे। तिरुवल्नुवर के काव्य मे सामाजिक अभिव्यक्ति एक सहन प्रक्रिया के सूप मे हुई 
ह । उपै स्पट-चिन्तन, सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अध्ययनं की स्वाभाविक प्रक्रिया के फलस्वषप 
इनके काव्य में समाज का चित्रण अपने युग की चेतना को अभिव्यक्त कर्ने वाला 
युग-प्रत्तिनिपि ई । तिरूवल्तुवर ने गृहस्य की पूर्व-भूमिका के स्प मै खी ओर पुरुष के 
पारस्परिक आकर्षण अथवा पूर्वराग का उल्लेख किया है । 


पूर्व-राग 


तिरुवल्लुवर ने तमित के परम्परश्ित ठंग से प्रेमकेदौ सूपो को स्वीकार 
किया टै । पूर्वराग एवं दाम्पत्य-परेम (क्रमशः कलवु एवं करपु) । पूर्वराग (कलवु) 
सम्बन्धित सामग्री के अध्ययन सै तिरुवल्तुवर के समाज मेँ व्याप्त विवाह-पूर्व प्रेम-नीवन 
का स्पष्ट प्रमाण मिलती है) युवक-युवतियो को प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करम की पर्याप्त 
स्वतन्त्रता थी पर यह स्वतन्त्रता होते हए भी सामाजिक परिवेश प्यति दृढ या ओर 
गन्धर्व-विवाह का सामाजिक अनुमोदन अत्यन्त सरल नहीं था । शापीरिकं आकर्षण से 
बन्धे हुए युवक ओर युवती के हदय में उद्यत्र अनेक भावों की अभिव्यक्ति करते हृए 
कवि ने युवती की स्वाभाविक लद्धाशीतता, उस मुग्धा की हिरणी के सदृश यीवन-दृष्टि 
तथा संकौच-युक्त दृष्टि में छिपे हुए अनिन्द का उत्ते किया है । प्रथम दृधिरमे टी प्रेम 
का उदय होत्रा है पर लसा के काएण नायिका सिर ज्युका लेती है । जव नायक उसको 


+ चि रहकर न्वहगः 


निहारता है तो वह पृथ्वी पर दृष्टि डालती है, जव उसका ध्यान हटता है तो उसकी 
ओर देखकर मन्द-मम्द मुस्कान सरल, स्वाभाविक प्रकृत-ग्रेम के विकासं का आधार 
दनती है । जव नायिका सीधी दृष्टि से अपने आकर्षण के पात्र को देखने में स्वयं को 
असमर्थं पाती है तो नेत्र सिकोड़ कर मुस्काती टै; अपरिचित कै समान बाते क्ती हुई 
भी सेह-भीने शब्द वहुत कुछ कह दैते है । नायक को नायिका के मधुर एवं कठोर शब्द 
तथा दृष्टि वाह्य रूप से अपरिचित प्रतीत ्ोती है पर उसका हदय नायिका के हदय के 
सेह की सूचना प्राप्त कर ही लेता है । धीरे-धीरे यह आकर्षण विकास प्राप्त करता है; 
नायक के देखने पर नायिका मुस्काती है ओर उस क्षण उस कोमलांमी में नायक एक 
अनुपम सन्दर की ज्ललकं प्रत्त करता £। यहं प्रक्रिया नयनो के नयनं से मिलने ते पूर्ण 
होती है क्योकि नयनो के नयनों से मिलते ही श्यो की आवश्यकता समाप्त हो जाती 
है । वह उसके नेत्रो, उभरे हए वक्षस्थल, उञ्वल-मस्तक, वक्र-भुकुटि एवं सौन्दर्यसे 
अभिभूत हो जाता है । इस प्रकार के वर्णन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है किं युवक-युवतियों 
के परस्पर एकान्त मिलन, आकर्षण ओर प्रेम की स्थिति विद्यमान थी ओौर इसे अत्यन्त 
स्वाभाविक माना जाता है । ~ 


यह आकर्षण एकान्त-मिलन से विकास प्राप्त कर प्रेम का रूप धारण कर्ता 
ह । नायक-नायिका का शरीर-सम्बन्ध स्थापित होता & । शरीर का सम्पर्क एक विचित्र 
क्रिया है, निकट पहुंचने पर बाला की शरीराग्नि युवक के लिए शीतलता प्रदान करने 
वाली बनती है । युवक को अपनी प्रिया के सुकोमल स्कन्धो काः आरतिमन विष्णुलोक 
के आनन्द 4 भी श्रे्ठ दिखाई देता है । कल्पलता के समान ही पुप्प-गुंधित केश-युक्त 
बाला उसे 4 पदार्थ का विचार करते ही उन्हीं के समान आनन्द प्रदान करती है । 
नायिका के प्रत्येक स्पर्श मे नायक कौ मवस्फूर्वि प्रात होती है । आलिगन, अदुमुत 
शरीर-सुख एवं मानतिक उल्लास का आधार वनता है सौर फिर एेसा आरलिगन कि 
मथ्य में वायु भी न रह सके, दोनों को अतीव अनन्द प्रदान करता है! मनुष्य ज्यो ज्यों 
अध्ययन करता है वह अपने अज्ञान से परिचित होता है, उसी प्रकाए प्रत्येक बार 
स्वर्णभूषिता कै परिरम्भन से नवीन अनुभव नायक कौ होता टे । उते आर्तिगनावद्ध 
नायिका का शरीर अमि्म्‌ (शिरीष) के पुष्प से अधिक कोमल प्रतीत होता ह । उसके 
नेत्र कुमुदिनी से शरे, मुख चन्द्रम से श्र ओर कोमल चरण अनिदम्‌ पु तया हत 
के पलो से भी कोमल प्रतीत होते है । प्रम-सम्बन्धो के स्वाभाविक विकास के दसं प्रकार 
के अनेक चित्र तत्कालीन समाज कै स्वतन््र चिन्तन एवं उल्तासमय जीवन का स्प 
प्रमाण है। | 


(गिषदत्तुगर शी साणकतय 79 
दाम्पत्य जीवन 


तिरुवल्नुवर्‌ सामाजिक जीवन के लिए गृहस्थ की अनिवार्यता स्वीकार कते 
६ । उनके युग के गृहस्य एवं दाम्पत्य जीवन की स्थिति का अनुमान तद्विषयक फथनों 
से हये सकता है । गृहस्थ-जीवन समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्णं स्वीकार किया जता था 
क्योकि गृहस्थ अन्य तीनो आश्रमो मे पर्मानुकूलं जीवन व्यत्रीत कएने वालो के लिये 
स्थायी आधार छेता है । गृहस्थ जीवन का निर्वाह कटने याते व्यक्ति के तिए्‌ अन्य मार्ग 
की आवश्यकता का अनुभव नर्हीं किया जातां था क्योकि नियमानुसार गृहस्थ-जीवन 
व्यतीतं कएने वाला जीवन में प्रवृत्त समी आश्रमवासियो से श्रेष्ठ माना जाता थां । साधु, 
निर्धन, निराभ्रित्त ओर मृतक का सहायक गृहस्य टी था । गृहस्य के प्रमुख कर्तव्यो में 
अतिथि-सत्तार, धन-संग्रह ओर सन्तान-प्रात्ति था । 


सन्तान के पालन-पोषण पर अत्यधिक बल दिया जाता धा । इसका लक्ष्य था 
निष्कलंक एवं सच्चरित्रं नागरिक प्रस्तुत करना । वुद्धिमान्‌ सन्तान टी वास्तविक सम्पत्ति 
मानी जाती धी । पारिवारिक जीवन साधारणतया मधुर एवं उत्लासयुक्तं होता था । 
शिशु की तोत्तती बोली, सन्तान का तन-स्पर्श, बच्चे के शिश्ु-हधो दारा भोजन से 
खिलवाई इत्यादि परिवार मेँ आनन्द ओर सुख की वर्षा काते थे । 


पली प्रायः धर्म-कार्यो में पति का साथ देती धी । पली के प्रमुख गुणो में 
गृहस्थ को पति की जाय के अनुसार संचालित करना, सुदृद्र सतीत से युक्तं रहना एवं 
अपनी मर्यादा को वनाये रखना था । पर सामाजिक जीवन मे यदाकदा यह नियम भंग 
भी हो जाता धा । परपुरुष अनुरक्ता सी का उत्तेख भी प्राप्त होता है । इस प्रकार की 
सी का पति अपमानितत कएने वालो के समक्ष पुरुष-सिह के समान ऊँचा शीश करके 
चलने गे स्वयं को असमर्थं पाता है । परन्तु यष जन-जीवन का साधारण स्प न होकर 
निन्दनीयं घटना के सपर मेँ ही था । साधारणतया गृहिणी सद्गुण-सम्पत्ना, गृहस्थ की 
मर्यादा को बनाये रखने वाली टौ होती थी । एसी सी को गृहस्थ की मोगतिक शोभा 
स्वीकार किया गया है । 


पलीतर प्रम (निषिद्ध प्रम) 
तिरुवल्लुवर का समाज प्रायः गृहस्य की मर्यादा का दृदृततापूर्वक निर्वाह कण्ठा ` 


है, पर यदाकदा परस से प्रेम के उत्तेख भी प्राप्त होते ै। उस समाज में परखी-अनुरक्त 
पुरुष एवं परपुरुष अनुरक्ता खी का सम्मान नर हो जाता था । अन्य की सी के गृहद्रार 
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पर प्रतीक्षा कटने वाला अधर्म-पथगामियो मे सर्वाधिक मूढ माना गया है । अति मुम 
मानकर अन्य श्री पर आसक्त होने वाला स्थायी निन्दा का पात्र वनता था । दूसरे की 
पली को कामेच्छा से निहारना मूल सदाचरण के विपरीत माना जाता था । इस प्रकार्‌ 
के मनुष्य को सामामिक मिन्दा के अतिरिक्त शत्रुता ओर पाप-भय का भी सामना कलने 
के लिये तस्र रहना होता था । धर्म-परायण गृहस्थ से वल्लुवर अन्य की धर्मपली मं 
कभी भी आसक्तं हौने की आशा नहीं करते । 


स्पष्ट है कि तिरुवल्लुवर के समाज मेँ स्व-पली के अतिरिक्त किसी अन्य की 
सखी से सम्बन्ध करना धर्म ओर सदाचार का उल्लंघन माना गया है । खी से आशा की 
जाती थी कि वह पर-पुरुष मे अनुरक्त न हो ; गृहस्थ की मर्यादा को अपने सतीत्व से 
बनाये रघ ओर पुरुष से भी आशा की जाती थी कि वह परसखी की ओर कमेच्छा से 
न देखे, परस के स्कन्धो का आलिगन कर पाप का अधिकारी न बने । दस प्रकार के 
सम्बन्धो का दायित्व सखी ओर पुरुष दोनों पर होता है, इसलिए दोनों के लिए सामानिक 
विधान उपलब्ध था । पर्‌ इस प्रकार के सम्बन्धो के विषय मेँ समाज-निन्दा ओर पाप 
के भय के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार के दण्ड-विधान का कोई उत्ते प्राप्त नहीं हता! 


वेशभूषा, आमूषण, शंगारप्रसाधन आदि 


तिरवल्लुवर-काव्य के आधार पर यदि इस युग, कै इस पक्ष का अध्ययन 
कटना चाह तो दौ प्रकार के आभूषों का उल्लेख प्राप्त होता है । स्वर्णाभूषण ओर 
पुप्प-आभूषण । अपार प्राकृतिक वैभव एवं पुष्पौ के भेडार से युक्तं इस कृषि-प्रधान 
समान मेँ आभूषण प्रायः पुष्पों के होते थे । तिरुवल्तुवर मे नायिका के "पुष्प-गुंधित 
केश' ओर अनिच्चम्‌ (शिरीष) के पुष्प को केशो मे धारण करने का वर्णन कियाहै। 
स्वर्ण आभूषणों मे किसी आभूषण विशेष का उल्लेख प्रा नहीं होता, पट्‌ सियां प्रायः 
सौन्दर्य-अभिवृद्धि के लिये स्वर्णं आभूषण धारण करती धी, इसका संकेत स्वर्ण कुण्डल 
भूषिता युवती, *मूपण-भूषिता, “स्वर्णामरण भूषिता" इत्यादि से मिलता हे । आभूयणों 
मेँ सर्वाधिक प्रिय आभूषण चूटी धा, चृद्धियां घनी ओर शंखलावद्ध पनी जाती थीं । 
इनको सम्भवतः चमकीला वनाया जाता था । वल्लुवर श्रकाशूर्ण चूडो से आभूपित 
याला",'माला जैसी श्ुखलावद्ध चूढडियां', "घनी चडि से युक्त मेरी प्रेयसी" का वर्णन 
करते है । इसके अतिरिक्त भ उनेक प्रसंगो मे नायिका की चूडियो का वर्णन आया है। 
वियोगे शरीर की दुर्बलता का परिचय देने का कार्य भी घट्या का ही है | सौददर्यपरसाधन 
मे केवल काजल (अंजन) का वर्णन उपलब्य है ; “अंजन रेगित नयन" ओर प्रियतम के 
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नेत्रो मेँ वसे होने के कारण काजल लगाने से भयभीत नायिका का वर्णन मिलता है । 
निश्चय ही जन्य सीन्दर्यप्रसायन भी रहे हयेमे, पर उनका वर्णन तिरुक्रुरल मेँ नही भा 


सामानिक विभाजन 


तिरुवल्लुवर के काव्य से सामाजिक विभाजन कै दो प्रमुख सूपो की सूचना 
उपतव्य होती है - गृहस्थ ओर संन्यासी । गृहस्थ जीवन को सर्वाधिक भह्त्वपूर्ण माना 
गया है । नियमानुसार गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य जीवन में प्रवृत्तं सभी 
आश्रमवासियों से श्रेष्ठ माना गया है । गृहस्य ही धर्म का पूर्ण रूप है ; सेह एवं धर्म 
से युक्त होने पर यह स्वयं ही अपना फल है । गृहस्थ की तुलना स्वर्गं के देवता के साय 
कीगईटै। 


गृहस्य के प्रमुख कर्तव्यो मे धर्म का पालने, साधु, निर्धन ओर निराश्चित मृतकं 
की सहायता, पाप से वचकर धन-संग्रह करना ओर परोपकार का उल्लेख अता है 1 
इस प्रकार से गृहृस्य-जीवन च्यत्रीत करने वाला तपस्विर्यो के जीवेन से कीं अधिक 
महान्‌ माना गया है । ,. 


तपस्वी सधवा संन्यासी वेशधाईी मनुष्यों का भी तिसुवत्लुवर ने उल्लेख किया 
है । सन्यासी कै प्रमुख लक्षय मे शस्व" का ज्ञान प्राप्त करना, कामना का नियन्त्रण काना, 
पंयैन्िय की वासनाओं का संहार जर उनकी आधारभूत वस्तुओं का परित्याग, 
ओर "मेरा" के अकार्‌ का दमन करना तथा वन्धन-मुक्त होकर भय से मुक्ति प्राप्त करना 
था । समाज मेँ संन्यासी का पयति आदर-सम्मान था । तपस्वी के भोजनादि की व्यवस्था 
करने का दायित्व गृहस्य पर था । तपथिर्योके दो ख्प समान्मेथे- (क) सत्य की 
आगधना करम वज्ञे, तपस्या के आचरण से युक्त, (ख) दोणी तपस्वी । 


सत्य मार्ग पर अग्रसर संन्यासी : सदाचरण को स्थिर ख्प से धारण कर सत्य-मार्ग 
के पिक संन्यासी समाज में सम्मान के अधिकारी वनते ये । दृढता स्पी अंकुश द्वारा 
पंचेद्धिय ख्पी हाथियों की वशीमूत करनै वातै ये संन्यासी जन्म से मुक्ति प्राप्त कने के 
तिषए संन्याप् ग्रहण कस्ते धे । प्रायः माना जाता था कि संन्यासी, शब्द-स्पर्श-खप-रस-गन्ध 
के गुण-ज्ञाता ष्टौ जाते है 1 वन्धन-मुक्त होने की प्रवल कामना संन्यासं का कारण वनती 
धी क्योकि यह मान्यत्ना थी कि जिन-जिन वस्तुर्जों से मानव चन्यनमुक्त ह जाता है 
उन-उन वस्तुओं से उसे दुःख नहीं होता । 


५ र ततत श्रहकि ितक्तुक 


गी तपस्वी : अन्तःकरण में बन्धन-मुक्त हृए विना ही त्यामी को दग रचने 
चाले पापाचारी लोगो का भी वल्नुवर नै उत्लेख किया है । इने वंचक तपस्पवियों के 
विषय मेँ उनका कथन है - बाहर से नगली सेव कै समान सुन्दर अषणवर्ण से युक्त 
वीखते हुए भी हृदय के काले व्यक्ति संसार मेँ अनेक ई । तपस्वी वेश मेँ दुराचारी उस 
वहेलिये के सदृश माना गया है जो ज्ञाड़ी में छिपकर्‌, जाल विष्ठाकर्‌ पक्षियों को पकड़ता 
है । इस प्रकार के दोगी तपत्वियों की स्थिति पापाचार मन मे रख, परम तपस्वी के 
समान तीर्थस्नाने करके दुशट-प्वृत्ति मेँ लीन व्यक्ति कै समनि है । सामाजिक वृष्टि से 
सककर्म ओर दुष्कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति का अन्तर अधिक कठिन नही था । वल्लुवर इन 
दो प्रकार के तपस्वियो में भेद कटने को आधार उनका भाचरण ही मानते है । वाण 
सीधा होने पर भी कर्म में निर्दय होता है, पर वीणा (यार्‌) टटरी होने पर भी कर्ममें 
मधुर होत्री है । इसी प्रकार मानव को उसके कर्म से जानना चाहिए । अन्तःकरण की 
शुद्धि ओर सक्कर्म फे परथ एर चलना तपस्वी के लिए अनिवार्य लक्षण माने जाते थे । 


भोजन्‌-पान 


तिरुवल्ुवर का समाज मूलतः कृषिप्रधान समाज है । उस कृषिप्रधान समाज 
मे खाद्-सामग्री की यथोचित उपलब्धि है ! समाज मँ शाकाहार ओर मांसाहार दोनों 
प्रचलित ये परन्तु भांसाहार समाज में प्रायः स्वीकृत नदीं था । इसके मूल में अहिंसा 
ओर धर्म की प्रवृत्ति रही होगी । मासाद्यर-निषेध प्रसंग में वल्तुवर अर्हता को धर्म का 
अंग मानते हुए मांसाहार को अधर्म मानकर्‌ उसका पूर्णं निषेध कत्ते है । पशु-मांस के 
यिक्रय का संकेत कुरल 256 से प्राप्त होता है : "भक्षण क तिएु तोम यदि मांस क्रय 
म्‌ करं तो मांस विक्रय करने वाला भी कोई न रहेगा 1 "मांस-भक्षण के विरेध मे वल्नुवर्‌ 
कहते है - अपने मांस की वृद्धि के लिये दूरे प्राणी के शरीर का भक्षण कने वाला 
दयाचान कैते हो सकता है ? जीव-हत्या एवं मांस-भक्षण न करने वात्ता जदर जीर 
सम्मान का अधिकारी बनता है । इम कथनों सै एक वात स्पष्ट हौ जाती है कि समान 
मेँ यद्यपि मोसाहार भी प्रयलित था पर उसके विरोध में प्रवल जनमत विद्यमान. था । 
सम्भवतः सामाजिक विकासं की प्रक्रिया मे जैन, वद्ध ओर अर्हिसा पर दल देने वाले 
अन्य धर्म के उत्तरोत्तर प्रवेश ते यष दृष्टि विकासं प्राप्त कर रही पी! 

मपपान : मद्यपान सामाजिक जीवन की एक कुरीति के रूप में विद्यमानं थ॥ 


इसका संकेत “सदध-गिवेघ' (कदधुप्णागै) अध्याय से प्राप्त ता है। इम सम्बन्ध में 
यत्तुवर के कयनों से यह सप टो न्ता है कि मयपान फे विये मेँ भी यनतमाग का 
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एक प्रबल वर्ग था । मद से हीने वाली बुरी दशा देखकर ही कई लोग मदपानसे दूर्‌ 
रहते थे } धन देकर मध मोन तेने का उल्लेख वल्लुवर ने किया है, इससे मद्य कै विक्रयं 
का प्रमाण मिलता है । “पचप स्व-नियंत्रण खो दैटता है; समन मे आदर ओर सम्मान 
से वंचित हौ जाता है । उसे अपने शरीर की सुध-वुध नहीं रहती जर वास्तव मे वह 
मद्य नटी, विष का पानं करता है† ' इत प्रकार के कथनो से मद्यप जौर मद्यपान के 
प्रति समाज मेँ व्याप्ठ विरोधी-दृष्टि का अनुमानं लगाया जा सकता ई । 


कुछ तोग चौरी-षठिपे मद्यपाने केर्ते थे पर मगर के लोगो कौ जब यह कनति 
होता था तो वे छिपे-खिये हसते थे। शरीर की विस्मृति ओर मानसिक सन्तुलन के अभाव 
मे इस प्रकार के मनुष्यो को तर्कं द्वार उचितं मार्ग पर लाना प्रायः सम्भव महीं धा । 
वल्लुवर का कथनं है कि मद्यपान किये हए व्यक्ति को कारण दिखाकर ठीक मार्ग षर्‌ 
लने का प्रयास करना जल के मीवे इवे हए व्यक्ति की दीपक लेकर दूटने के समाने 
होता है 1 मद्यपानं के भर्यकर शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों से वल्नुवर्‌ का समाज 
परिचित था पर्‌ दस प्रकार का कोई संकेत उपलब्य नही जिसे यह अनुमाने लगाया 
जा सके कि मद्य वेचने अथवा मद्यपान करने पर किसी प्रकारं का वैधानिक वन्धन र्हा 
होगा । यहां भी समाज में सम्मान-नाश ओर सम्भवे शारीरिकरौग मद्यपान की आदत 
के विस्तार कौ रोकने का कार्य कंपते थै । 


सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियां 


तिरुवल्लुवर्‌ के युगं मै सामागिकं जीवन सुगठित एवं सुनियोजित्र धा । 
सामाजिक मर्यादा ही मनुष्य को नियंत्रित कले का उपाय था पर मानव-स्वभाव विचित्र 
टै, वहे कव किस प्रकार से कर्म फरेगा यह कह पाना सम्भव नहीं ओर्‌ प्रत्येक समाज 
मे जुआ, मद्यपान ओर वेश्यावृत्ति इत्यादि कुरीतियां न्यूनाधिक मात्रा मेँ विद्यमान रहती 
६। तिरुवल्लुवर ने अपने काव्य में जिस जागस्क ख्प से सामाजिक जीवनं को सभिव्यक्ति 
प्रदाने की दै, उसे ध्यान में रख विश्तेषण कए पर स्पश हो जाता है कि जुज, मद्यपान 
ओर्‌ वेशयायृत्ति - ये तीन प्रकार की कुरीत्तियां सामाजिक जीयन मै विद्मा शी } मद्यपान 
का उल्लेख "भोजन-पान' के अन्तर्गत किया जा चुका है । 


सुजा : जुआ खेलने के लिए पासे क प्रयोग ्टोता था जर्‌ इप्के तिए्‌ कुप्त 
937 मेँ दूतशाला का उल्लेख हुआ है 1 कवि फू कथन है - अनेक मनुष्य पांस, 
जुजायर अर चूत-कौशल कां अभिमान काते ह पर अन्त मे सभी कट कौ प्राप्तं कस्ते 
ह । तुद्रकने वलि पांसे ओर जुञायर का उल्लेख अन्यत्र भी हुआ है । युए के व्यसन 


७९ > सतित श्रे (नित्ननुरः 


से शद्चु दारा धन छठीने जामे का उल्लेख भी मिलता है । वल्तुवर ने गुए को सम्मान नष 
करने वाला, पैतृक सम्पत्ति ओर्‌ सदाचार का नाश करने वाला माना है | वस्र, धन, 
भोजने, यश ओर विद्या - ये पंचं जुए में हाथ डालने वाले के पासन नहीं फकेगे । 
उनका स्पष्ट मत है कि विजय ही क्यो न प्राप्त लये, जए की इच्छा न रो, क्योकि यह 
विजय वसी के लोहे को मछली द्वारा निगलने कै समान होती है । जुए में ज्यो ज्यो धन 
जाता टै, मौह की वृद्धि होती है ओर यष्ट धन करा नाश्च करके, असत्य-मापण करवा 
कर हृदय को भी भ्रट कर विपत्तियों को प्रस्तुत कर देता है । 


समग्रतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाज मेँ कुछ व्यक्ति इस 
वृत्ति के कारण केषट प्राप्त करते थे, उनकी धन-सम्पत्ति न हो जाती धी ओर व अपयश 
के भागी बनते थे । मद्यपान, जुआ, वेश्यावृत्ति इत्यादि के विषय में किसी प्रकार के 
दण्ड-विधाने का उल्लेख न होने का कारण स्पष्ट है - वल्लुवर का काव्य नीति-शाख टै, 
धर्म-शाघ नही। वह स्वस्थ सिद्धान्तो का वण्नि करता है, उचितत-अनुचित कां संदेश देता 
है, उसके विधि-निषेध ओर दण्डादि की व्यवस्था नहीं कर्ता | 


वेश्यावृृत्ति : वेश्याओं के प्रचुर संकेत वल्लुवर-काव्य मे मिलते है । यह 
शपीर्विक्रय का कार्य प्रायः धन-पाप्ति के उदेश्य से होता था । वेश्या पक्ति चतुर ओर 
अपने उदेश्य में प्रवीण होती थी। मयुर-भाषण, नृत्य ओर गान की कला मं प्रवीण, 
सौन्दर्यप्रसाधन में चतुर ये लिया शरीर-विक्रय के साथ-साथ धन को सर्वाधिक महत्य 
देती थीं । वेश्या को समान मेँ किसी प्रकार का स्थान प्राक्त नदीं था! वल्लुवर ने निस 
शब्दावली में वैश्या से दूर रहने का उपदेश दिया है, वह अपेक्षाकृत कटोर ह ओर यह 
इस वात का संकेत टै कि इस प्रथा को सामाजिक जीवन के लिए किसी प्रकार भी ग्राह्य 
नहीं माना जाता था पर दोषारोपण पूर्णस्पिण वेश्या पर ही हुआ है। पसे जाचरणहीन, 
उभय-हदयवाती खी, मायाविनी, मोहिनी ओर सामान्य-खी, घनलोलुप इत्यादि विशेषणो 
से सम्बोचित्त किया गया है] वेश्या के साथ भोग करने वाले मनुष्यों कौ अज्ञानी, पतिते 
ओर दुर्वल-हदय कटा गया है ! उनके मतानुसार ज्ञान-तम्पत्र विशि वुद्धिमान, सामान्य-खी 
के तुच्छ सौन्दर्य कां स्पर्श न करेगे । वैश्या, मच ओर जुए से उसी व्यक्ति का सम्पर्क 
छेत है जिसे ल्मी परित्यक्त करती है । सामाजिक सम्मान ओर मर्यदा फे गाश का 
भय अवश्य रहता गा षर ये कुरीतियां समाज मेँ वर्तमान थीं ओर्‌ विचारक के तिए 
यह चिन्ता का विपय था, एैसा निष्कर्षं निकाला जा सक्ता टै 1 


निष्व्ल्युक की समाजस्या 
अओपधि 


आयुर्वेद की प्रणाली का सम्यक्‌ विकास इस युगम हा चुक्रः था.।उरवल्लुवर” 
ने इस विषय को काव्य मेँ वर्णन कले योग्य समञ्ना ओर तत्सम्बन्धी अध्यन को परिचय 
दिया, यह इष बाते का पयप्ठ प्रमाण है कि समाज मँ रोगादि के कारणों ओर निदान ` 
पर पर्याप्त विचार हो चुका था । वैधक-शास का वर्गीकरण चार्‌ भागे भँ किया गया 
दै- येगी, वैद्य, जषयि ओर उसे देम वाला । रोमी का परीक्षण कर वैद ओषधि क 
निर्णय करता था । ओषधि तैयार क उसे रोणी को देने का कार्यं किसी अन्य प्रशिक्षित 
व्यक्तिकाथा। रग का प्रमुख कारण वात, पित्त जौर क़ मेँ से किसी का अधिक 
अथवा कम हीना माना जता था । वैद का दायि था कि चह बीमारी का पत्रा लगाए, 
उसके कारण को समञ्च ओर उसके निग्रह का उपाय खोज कर उसके अनुकूल उपचार 
ठरे । इस समस्त प्रक्रिया मे रोगी की आयु, तेग की मात्रा ओर काल का ध्यान सना 
आवश्यक माना जाता था ] इसते स्पष्ट है कि वल्लुवर्‌ का समाज भैषज-शास्र से परिचित 
था। इसके अतिरिक्त रोग से वचने फे उपायो मे सवसे अधिक प्रमुखता मित-भोजन' 
को दी जाती थी) खाए हए भोजन के पच जाने पर ही भोजन करमा, भूख लगने पर 
मात्रा का ध्यान रखकर भोजन करना, उपयुक्तं पदार्थ का सेवन करना, स्वास्थ्य-सुख की 
रक्षा ओर दीर्पजीवी होने का मार्ग माना गया है । जौषपियो का वर्णनं तिर्छरल से नही 
मिलता । 


कृषि-ग्रघान समाज 


चल्लुवर्काव्य मे जिस समाजं क्रा चित्रण हुआ है चह सम्पन्न कृषिप्रधान 
समाज है। सामाजिक जीवन की विविधताओं को अभिव्यक्ति देने काकविनै कोर 
मबद प्रयास नहीं किया, पर (कषि' (उकवु) तेथा "वर्षा का महत्व" (वान्‌-चिर्पु) के 
अन्तर्भतं वल्लुवर ने समाज के कृषिप्रधान ने ओर कृषि कै तिए वर्षा पर निर्भर कमै 
के पर्याप्त संकेत दिये है । कृषि के विषय मँ वल्लुवर कहते है - संसार कुछ भी करता 
फिर, हत पर्‌ ही अशमि ई उत्तएव कथ्पद हने पर भी कृषिकर्म 8ी शरेष्ठ ह कृषक 
समस्त संसार के लिये धुरी के समान है, क्योकि चह जन्य सभी का भार वहन करता 
है! कृषको का जीवन ष्टी जीवने है, अनेक छ्रीं की छाया से युक्त सप्राट भी अन्न की 
फली की छाया मे रहने वाते कृषकं पर निर्भर करता ६! गृहस्य ही नहीं, त्यागी, संन्यासी 
भी कृषकआश्रित है । जुई, खाद डालना, अनावश्यक घास-पात को म करना, 
सिचाई ओर सुरसा आदि के क्रमिक महत्य से चल्ुवर का समाज पूर्णतया परिचित था! 
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इस सम्बन्ध में श्रम के महत्व का पर्यप्ि प्रतिपादन कवि ने किया है । एक कथन है - 
“अपने हाय में कुछ नहीं - एसा समक्न कर जो आलस्य करे ते देख धरती रूपी 
सुन्दरी-वधू मन-ही-मन हसेगी।' 


तिर्वल्नुवर ने श्रमु-वन्दना" के तुरन्त उपरान्त “वर्षा कै महत्व" का उत्ते 
किया है । इसका स्पष्ट कारण वर्षा ओर जीवन का निकट सम्बन्ध ही है । उनका कथन 
है - संसार का अस्तित्व वर्षा पर आधृत होने के कारण वही संसार की सुधा कहलाने 
योग्य है | वर्पा के अभाव में कृषि-कर्म के रुकने का उल्लेखं हज है । जलद के जल 
के अभाव मेँ असीम समुद्र के सूखने का भय, वर्षा के अभाव में विशाल वसुधा ते दान 
ओर तपस्या का सम्भव लोप ओर संसार में जीवन का सम्भावित जन्त इत्यादि के द्वार 
वर्पो के महत्व की स्वीकृति ही मिलती है । कृषि कै वर्षा पर निर्भर होने के कारण 
जीवन का वर्पा-आश्रित होना स्वाभाविक है! प्रभप्रदत्त होने के कारण प्रभु-वन्दना के 
तुरन्त वाद इस विपय को कवि ने प्रस्तुत किया है । तिरुक्ररल के प्रसिद्ध टीकाकार्‌ 
मनुटवर का यही मत है । 


सामाजिक जीवन के ये चित्र वल्नुवर के चितने के व्यावहारिक पक्ष का 
उदूाटन करते ह त॒था उनके क्रमवदध, व्यवस्थित "काव्य-मय” चिन्तन के माध्यम ते 
प्राचीने तमित-परदेश के जीयन का प्रामाधिक रूप उपलव्य करवाते ह 1 वतल्तुयद एक 
आदर्शं समाम का आघार स्प करते ह जर्तँ सदूमाव, प्ाटृभाव एवं आदर्श मानवीय 
भूयो पर आयारित जीवन हो अतः वे मदपान, येश्याओ्रया, ूतकीड़ा दुत्यादि को 
अस्वीकार कर, धर्म-आधूृतं जीवन का मार्ग स्पर फरते है । नि 


1 


तिरुवल्ुवर एवं भारत्रीय चिन्तन - भावसाम्य के आधार 


सद्र दि दे शरत ककण्ड टै / दष एकता च्च गाः क्ककि 
श्व श्रकलक शकत छती ह / नित्त मे एकक का एरय शरत की कत 
एदि की तिर्य फकस्यकता हं ८ शषः स्दकक्छल ए शग्िकि कष्य 
के हते इए की गलतत श्नमि एक क्टिल्य अर्थ के पतक प मे शककाम्य 
है तमे यह स्फः ऽत एकत्व का श्काणु ह ८ तटस्य; वैज्रारिकि दशि सेक 
सान्यपकिवयक क को गह्या शतु किया ग्या है ८ तरसे हम जकर दक दक्षेण की 
(ककार शरे किवकान चककि दव कमक शकत दा चुम कर दके &/ 
तनिर्किक लीन गथ रिप शव क जक शरी खगे च सकते ह ए शस्यज का 
उद्फटन छी हन्द छस्व है / 


८4ऊन0न०४6 0109 ऊरन्णक ००८१ कत केन्कक (गऊमन०न१ @12 
७०.57 ऊ@ @न०्ग (2 ८76 &/. 


पहलवेल्तुम्‌ कूटैयैक्‌ ककि इहलवेल्ुम्‌ 
वे्दरकू वेण्डुम्‌ पोटुदु ] (कुर्ल, 481) 


(दिक्त शै कक उत्तर एर किण्व शतत कर तिता &/ शु कर विज फते क 
श 2 नत @ वष्टु भवदव श 'खव्स्वटतः लो € / 


तीव कतः ककाप्रीके / दिगि ककरः कौशिक शन्ति रक क्कः 
ककशन ८ (क्छ, भयु 9८135-1.36/4/ 


तिर्छुरल एवं महाभा्त, तिरुकुरल एवं मनुस्मृति 
तिर्कुरल एवं कौरिलीय अर्थाम्‌, निष्कर्ष ! 


॥ 1 


तत्कु ष्णः छर किक ५ 


6 . 
तिरुवल्लुवर ओर भारतीय चिन्तन 


तिरूवल्लुदर ओर भारतीय चिन्तन 


भापतीप चिन्तनं की विशातत्ता, गहनता ओर्‌ निरन्तरतता के मूल मे विद्यमान 
भावासक एकता कौ उद्धारित कसे का यष प्रयास किया गया है। महाभारत, मनुस्मृति 
एवं कौटिलीय अर्थशख के साथ किया गया यह जध्ययन भाव-साम्य दशनि वते कुष 
अंशो के माध्यमं से अध्यय की जनक सम्भावनाजं का संकेत देता £! तिष्वत्तुवर 
ओर विहारी-सतसर तथा तिरुवल्लुवर एवं कवीर विषयक अध्ययनों के खूप मे शोधपूर्ण 
कार्य सम्पन्न हो चुका है। तिरुवल्लुवर के हिन्दी तया अन्य भारतीय्‌ भाषाओं के सनैक 
कवियौ के संदर्भ मे अध्ययन की पर्यप्त सम्भावनां है । हिन्दी भै अब "तिषषषुस्त' के 
उपन्लव्य अनुयादो के माध्यम से इस दिशा मे नवीन आशा का संचार हुआ ईै। 


तिस्छरल एवं महाभा्त ` 


मह्यपारत की महिमां जगत्‌-विष्यति है । अघि ज्ञान के भण्डार के छ्पमें 
इस ग्रथ का भारतीय एवं पाश्चात्य विदन पे बहुत आदर है । आकार की विशालता, 
विषयो की व्यापकता की दृष्टि से महाभारत भारतीय संस्कृति का विश्यकरोष बन गया 
हे । "यत्न भारते तन्न भाते" की लोक-प्रचरित्त उक्ति इसी सर संकेत कप्ती है । तिरुक्षरल 
- भें वर्णित धर्म, अर्थ, काम का महाभारत में आए तदूविषयक अंशो से अदुमुत साम्य 

है 1 दोनो मन्‌ श्रथो मे भारतीय सीस्कृतिकर धारा फा आकलन हो गया है महाभारत 
अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध ६, 'तिर्छरल संक्षिप्त स्प मे अभिव्यक्ति के लिये 


विषयात है । यद दोनों रधो के कु पैसे उंश ध क्यिजाद्टे है जिनमें भाव-साम्य 
्रतयद है } । | 


4 * तकित हमक (तवतव 


गृहस्य-धर्म (इलवाकक्ष) शीर्पक के अन्तर्गत वल्तुवर फा कथन हैः गृहस्य 
अन्य तीनों आश्रमो मे धमनुकूल जीवन व्यतीत्त कने वालों का स्थाग्री सहायक होता 
है" । महाभारत में गृहस्य के महत्य को स्वीकृत किया गया हैः - 
यया मतिरमध्चित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥ 
एवं गृहस्यमाधित्य वर्तन्ति इतरे ऽऽश्रमा ॥2 
(किति छार तत शकक तकर तकाय कीक दज शकार न्क भश्न 
एह्य भाक क जय तकर च निदमानरद८. 


वल्तुवर ने पूर्वन, देवता, अतिथि, बन्धु के तिए धमयिुकूल मिर्तर कर्म करना गृहस्य 
का प्रथान कर्तव्य माना है 1 महाभारत के अनुसार 

देवतातियिपूृत्यानां पितृणा प्रतिपूजनात्‌ 14 
संतति (मक्रपेरु) कै सन्दर्भ मे तिरुवल्लुवर कहते है - 


संतामे का अपने से अधिक बुद्धिमान येना विशाल भूतल के सभी मनुष्यों 

को आमिन्द प्रदान करता ६15 महाभारत मेँ यह भाव निम्नलिखित सप मेँ अभिव्यक्त 
हुआ है - 

एकमेव हि लोकेऽसिग्नासनो गुणवत्तरम्‌ । 

इच्छन्ति पुरूषाः पुत्रं लोके नान्यं फथंचन ॥ 
(शुष्य इस तयेक जपने ते अधिक गृणतग्प ¶क शीतर समी कमत कते € / 
इतरे इत क कदापि ढी ८ 
प्रसन्नवदन से शरेष्ठ अवियियों का सत्कार करने वालों के गृह मे लक्ष्मी का सनन्द निवास 
रहता है" वल्लुवर का यह विचार महाभारत मेँ इस प्रकार उभिव्यक्त हुमा है - 

सुमुखशसुप्रसत्नासा धीमानतिधिमागतम्‌ । 

स्वागेनासनेनाद्धिरत्रायेन च पूजयेत्‌ 


(दिग नाति करतु फर दुत मन से काये दद णि की प्क जतन 
श्नकटः कल पैर जत्र केकर शका करे ८. 


निकदतुकर ओर शातय तिनि 1 


कृतज्ञता (चेयनूनरि अरिदल्‌) के संदर्भ मे वल्लुवर मानै हैँ - मरण सदृश सतिः विषम 
उपकार करने पर भी अपकारी के पूर्वकृत एक अपकार का स्मरण उस उपकार को 
भुला देगा ।'° महाभारतकार की मान्यता भी यही है 

पूर्वोपकारी यस्ते स्यादपपधे गरीयति । 

उपकारेण तत्‌ तस्य क्षन्तव्यमपरधिनः 1110 


(र्व प्क कले गता कि शरसी जएय शी कर्द नि श उस भण्त्थी क्त जप्रय 
तफ कक्तं छी कषा कर दै कट/.) 


मोसाहार-निषेध प्रसंग मेँ वल्तुवर्‌ कहते हं - 'मोंस-भक्षण के लिए लोगं जीवहत्या न करं 
ती मूल्य के लिए मांस-विक्रय करने वाला भौ कोई नहीं रहेगा! इस भाव को महाभारत 
की निम्न अंश उभिव्यक्तं कत्ता है। 


यदि चेत्‌ घादको ने स्यान्न तदा घातको भवेत्‌ । 
घातकः खादकार्थाय तद्धातयति ६ नरः 112 


(यरि व्वालि (भात) शरक नल लोग ति कह (नर्य) शतक शी नरददय भणे 
श्री शुष्य शतक लीक किन्कय कया क. 


वल्लुवर तपस्या के महत्व का उत्तेख करतै हुए कहते ह, कि उमंग सहित तपस्या मेँ 
तीन व्यक्ति के लिए “यम पर विजय प्रा करना भी सम्भव है!"3 महाभारत मेँ इसी 
भाव को उभिव्यक्त कते हु कहा गया ह - 

संघरन्ति तपो घोरं व्याधिमृद्युविवर्मिताः । 

स्ववशादेव ते मूलय भीषयन्ति च नित्यशः ।।7 


(व्क "रीः तरल ठं दन्ति के कः त्वत्य करे द क शु श कणर दस ररे 
के तदैक पटु केशी श्रवत काते ह/. 


सत्य' की व्याठ्या चल्लुचर कते है, "किसी प्रकारं की हानि से रहित कथने 
को सत्य बोलना कहते है । 
महाभारत के शान्ति पर्वं मेँ नारद का कथन्‌ है - 


सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं भवेत्‌ । 
यदुभूतहितमत्यन्तमेतत्षत्यं मतं मम 116 


92 ठित ककि (ित्वलुकः 


(क्क केतन जच्छ € प्त पत्य ए % पनर कच्छा द. शत 7 पक 


कात्तक ¶ रत्य कठी € निरते षिणो त दो/ | 


अक्रोध (चेहुलामै) के अन्तर्गत वल्नुवर ने किसी पर भी अवस्थित क्रोध को 
भूलने का सन्देश दिया है, क्योकि इसे अनिथ्कापै परिणाम ही उस्न होते ह|" 
महाभारते मे क्रोध को त्यागने का उपाय जानने की कामना है ;- 
क्रोधमूलो विनाशो हि प्रजानामिह दृश्यते । 
तत्कयं मादृशः क्रोधमुतसुजेल्लोकनाशनम्‌ ॥‡8 
(इक किक गेय के कारण श्प का किना वः चखा जात रै नि तवकशक रति 
छ्य को मेरे पते नाकि कैत च्छागे 2. 
"कोई अपनी रेक्षा करना चाहे तो क्रोध से करे, अन्यथा क्रोध टी उसको मार्‌ 
डालेगा।'‡ ° वल्लुवर के इन वचनो की ष्वनि निम्नलिखित पद में है :- 
क्रोधो हन्ता मनुष्याणां क्रोधो भावयिता पुनः । 
इतिविदधि महाप्राज्ञ क्रोधमूलो भवाभवौ 129 
(कोष ही गव्यो. मार्क ह जर कोष ली उनका तः एशि दै लकष पणन 
एता ठम कि कोथ शी चद्‌ कोर जद द रत ८.८ 
संन्यास (तुरवु) के अन्तर्गत वल्नुवर का कथनं है ~ ^जिन-जिन वस्तुओ से मानव 
बन्धन-मुक्त हो जाता है, उन उन वस्तुओं से उसे दुःख प्रात नहीं होता! 
यह भाव महाभारत के प्रस्तुत श्लोक में उपलब्ध है - 
यया ययाच पर्येति लोकतन्रमसारयत्‌ । 
| तया तया विरागोऽत्र जायते नात्र संशयः ॥22 
¢ जकार कतर के (षक कुष्य (निता अक क ष कर त टँ जन्त 
इतके ति (गिर ® शात द जक र कन्व रक ८. 
इसी भाव की अभिव्यक्ति एक अन्य स्यल पर भी हुई है - 
यत्तो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते ) 
निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुभ्डमण्वपि ॥2 + 


(निकिवत्तुक फर शाय शिनन 93 ` 


(धूम च्ल यला श्त होत कात व नली रे कक शोत कात द न्ये 
सक शकार से (वत्त के चाने रे दण शूधुष्य देशमात्र # द नटी श्ता८/ 
कुरलकार का मत है - बन्धनमुक्त ने पर ही भव से मुक्ति प्राप्त होगी अन्यधा जन्म-मृदयु 
की अस्थित वनी रहेगी। 2“ महाभारते उल्लेख है 

प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेतिस्राम्यताम्‌ । 

निवृत्तं सेवमानस्तु भूतामत्येति पञ्च यै ॥।2> 
(र्य कर्मकारक करके शूष्यः दकता के खय कान्द शण कर कता € 
श्त कर्मक सेवन करता त शनक क किकरिसय कर ककरा /. 
तिसुवल्तुवरः प्रश्न करते ई - "भाग्य से बद्रकरं शक्ति कौन टै ?' 26 उत्तर महाभारत मे 
निर्दि है - दैवे तु बलवत्तरम्‌।ˆ ` तिष्वत्लुवर के अनुसार रभ" ओर्‌ "मेरा के अहंकार 


का जो दमन कर इले वह देवताओं मे शर स्थान प्रात करैगा ।28 महाभारत मेँ यष 
भाव दस स्प मे व्यक्त हुआ है - 


ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंकृताः । 
आप्नुवन्ति महालानौ महान्तं लोकमुत्तमम्‌ 1129 
एवं निर्ममो निरहंकातो मुच्यते नात्र संशयः ।।२० 


(कियद व्रत फो ककारा वक. प फट शव प रइ शण्ठुत्य न्तम 
तिक को रत करे 2 / जस शार शाक पपर जकार रित ग्नि इक के कला 
श्वम क सव गही 
भाग्य (ऊद्‌) अध्याय के अन्तर्गत तिष्वल्तुवर का कथन है - 
धनप्रापि के सौभाग्य से परिश्रम प्रकट होता है ओर विसर्जन के दुभाग्प से 

आलस्य ।3 दसी विचार की अभिव्यक्ति महाभारत में निम्न दंग से हुई है 

कृतः पुरुषकारस्तु दैवमेवानुवर्तते । 

न दैवमकृते किञ्वितू कम्ययित्‌ दातुमर्हति 1132 


शिर. कर्य शन्कर गूदुकती करता ह ^ इतक्या मि र करे एके 
रिदी र कठ अदान नी कर सकत ८4८ 


९८ # तरिते गृहानि (रकग 


इसी प्रकार के अन्य सन्दर्भ का भी उत्तेव किया जा सक्ता है । 
वल्तुवर के अनुसार “धन खोने का दुभग्यि मनुष्य को मन्दुदधि ओर 
धनोपलब्थि का सीभाग्य उसे विशाल वुद्धि यना देगा 133 यही भाव महामार मेँ इस 
प्रकार उपलब्ध है - 
वलं युद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत । 
भवन्ति भवकालेयु विपघन्ते विपर्यये 24 
(€ श्रत ^ शरग्य के पूुककत शरेने १ कः इदि; कम एक शम की कने हते 
तकित शटिति करे ए छक कित्र शे कते ८. 
वल्लुवर फहते कि भाग्य के फलस्वरूप संसार का स्वभाव दो प्रकार का 
ै। एक है सम्पत्ति-सम्पन्नता ओर दूसरा # सदून्ञान-सम्पन्नता 12 
महाभारत मेँ इसी विचार की निम्न सूप मेँ प्रस्तुत किया गया है - 
न विधिं ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञां तु ग्रसते विधि । 
विधिपयगितानर्था्‌ ्रजञावाग्प्रतिपदयते 113४ 
(वना देव (श्य) को क न कत क दैक (काय जाक ग्द तदत 
दा दत पकक छ क जालाद्‌ ण कता है ८.4 ` 
महाभारत एवं तिर्छृरल मे भाव-साम्य के अनेकानेक स्थलों भे ते कुठ ओर अंश यहां 
प्रस्तुत कियिजारहेरहै- 
तिस्करल : “धर्मज्ञ व अपने से यडे्तानी -परूषो की मित्रता उनकी मष्टानता को समञ्ञ 
कर यथानुसार प्राप्त करो! 
महाभारत : गुणवन्तो महोत्साहा धर्मज्ञाः साधवश्च ये । 
संदधीत नृपस्तैश्च राष्ट्रं धर्मेण पालयन्‌ ॥ 
(धर्तार र्ट का शतन करता.कजा कज ० कोक को(किकर क मे 
गणकं णम गतीः क्न पैर सजत 


तिरछरल : “च्छित कर्म की शति, अपनी शक्ति, शत्रु की शक्ति, दोन के सषयकी 
की शक्ति को तोल कर ही उक्त कर्म प्रवृत्त होना चाहिए ' 


(िरव्त्नुक र तीव किन्तनि 6 


महाभाप्त 


तिर्कषर्ल : 


महाभराप्त ; 


तिर्क्ररल : 


मह्नाभास्ति : 


तिस्छुरल : 


महमभारत : 


तिर्छए्ल : 


सारसारं वलं वीर्यमासनो द्विषतश्च य| „6 
जानन्विचरति प्रज्ञो न स याति पराभवम्‌ ॥ 


८ फर दिग काकि जर कीर श के काट जाट्‌ कत र परकम 
को फान्क कर्णकततय ई व्ह ए्रतक्क को र ठी द ८ 


दैन्य, प्रना, धन, अमालय, मित्र, दर्ग - ये एषठ जिसके पास हो वह राना्भं 
म पुरुप-पिंह के समान होता ६/4 


आत्मामात्यश्च कोशश्च दण्डो मित्राणि चैव हि। 
तधा जनपदश्यैव पुरं च कुरुनन्दन । 
एतत्सप्तालकं राज्यं परिपाल्यं प्रयलत्४ । ५२ 


ड कुठनन्दत ८ गला जत्य; कोः दण्डः शितिः जनपद एक दर - 
ह्न सात स युत चज्य दा लपक शतन करना क्ठेए ८. 


गहरे जलन फ भीतर मगरमच्छ पदको जीतमै मे समर्थं है पर जल से बाहर 
उसे पराजय ही प्राप्त हौमी । 43 


नक्रः स्वस्यानमासादध गजेन्द्रमपि कर्पति । 
स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ५4 


(जपने स्यात ¶र (व्वित मगरमच्छ गरजे छे भरी जीत सकत 


परे व्यान सेट हज कह एक कृते बारा मी पकक कर शिका जात 
८ 


राजा वही ह जो शासन नीति से च्युत न होते हुए राज्य से अर्ध्म को 
हटा कर अपनी वीरता को सम्मान ठे यनाए रषे । 


अप्रमादेन शिशेधाः क्षमा युद्धि धृति मतिम्‌। 
भूतानां चैव सत्वजिन्नासां साध्वसरायु च सर्वदा ५८ 


ह स्यद्‌ + फेम चदा शफादनित छेका कः इदि; नि क तरे 
ऋषिका सी शकि जानकर चाद जीर दुख क्छ शतन करे #) 


अभिमनि, क्रोधं वे वि्रयवासना के दोषो ठे रहिते व्यक्ति अधिकाधिक 
वैभव-सम्पत्र ठोते जाएंगे ।* 
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महाभाल्त : 


पूर्वप्रसंग : 


तिर्क्ररल : 


भहभि्ति : 


तिर्कछर्ल ४ 


मरहभिरत : 


तिर्छरल : 


महाभारत : 


तया 
तथा 


न कतित बहक निज्गः 


एतेभ्यो नित्ययुक्तः स्याघ्रक्ते चर्यां च वर्जयेत्‌ । 
अत्यागं चामिमानं च दम्भं रोधं च वर्जयेत्‌ 48 
दित एव्र कीनि दण फ कः कनक प क 


(क कदा क्न एवते दृक्त चना श ति ॐ रा @े सकद 
का त्यगर करे पी सनित जनिन तथ्य दा ककर 


“कोई स्वयं अपनी रक्षा करना चाहे तो क्रोध से रक्षा करे,अन्यथा क्रोध 
है उसको नष्ट का देमा 1*49 
किन्तु रोपान्वितो जन्तु्हन्यादालानमालना । 
यो हि संहरते क्रोधं भावस्तस्य सुशोभने । 
यो न संहरते क्रोधं तस्याभावो भवल्युते 120 । 
(द्ध छण ® कुत णी सक्या & प्क के तट कर दे ‰/ 2 कफषते/ 
कोशे त्र कलार कटके कीनति शैः फक्क 
(नित नी कर प्रत कह (शिर छो खता € 

मन मँ क्रोध को स्थान न दो तो सभी इच्छित वस्तुओं की तुचन्त प्राति 
होमी।' 

यः समुत्पतितं क्रोधमक्रोधेन निरस्यति । 

देवयानि विजानीहि तेन सर्वमिदं गितम्‌ ॥*2 

(के तज दए छ का जोक क निदकर्य कर केता ट ९ कैतव 
ठम (® 0ठते फट दम्मू कीतर रन ह ८./ 

धर्मो मेँ अतुलनीय अग्निम स्थान अर्हिंसा का है! उसके अनन्तर "अपत्य 
न बोलना" उचित है । 

जहिसा सर्वभूतानामेतककृत्यतमं मतम्‌ 4 

अनृतं तु भवेदाच्यं न तु टसा कदाचन ।*> 

सत्यं र्म इति ह्येफे वदन्ति वहवोजनाई । 

यत स्यादहिंसासरयुक्त स धर्म इति निश्चयः |° 


(िक्लतुकर कौर शर्क निन्त 


(जल र आपियो के (तए रह कले त पवा ®. सत बा 
करल 2 नु (त ककार न क इक शाट तच्छ ध्ये एककः 
लोग कटे ह चिन्न रे पा कहि से युक्तव धर्मक ¢ 


| इस प्रकार के अध्ययन से भारत की सांस्कृतिक एकता का जो चित्र उभर 
कर हमरे समक्ष आता है वह वर्तमान युग मे एक प्रवले आवश्यकता है । महान्‌ विभूतयो 
का चिन्तन, आदर्शं की स्थापना दवारा मानव-मात्र के मार्गदर्शन का कार्य करता है । 
तिरुकरल एवं महाभारत मेँ भारतीय जीवन एवं संस्कृति की सफल अभिव्यक्ति हुई है 
उपर्युक्त प्रकरण इस सांस्कृतिक पेक्य का संकेत-मात्र देने का एक लघु प्रयास हे } दोन 
रो के इस पक्ष का विस्तृत विवैचन भावी शोध का सम्भव विषय है । 


तिष्छरल एवं मनुसृति 


तिर्वल्नुवर-काव्य के अध्येताओं का विचार है कि तिस्र एवं मनुस्मृति 
मेँ पर्यप्त साम्य दै । मनुस्मृति एवं तिर्करुए्त दोनों ग्रेथौ मे कर्म-फल के तिद्धन्ति मे 
आस्था का भाव विद्यमान है । धर्म के मार्ग पर अग्रसर हनि का एक लाभ श्रेष्ठ पुनर्जीवनं 
अथवा जन्मचक्र से मुक्ति है 57 कर्म-फल सिद्धान्त अपने व्यापकत्व के कारण समस्त 
भाएतीप वाञ्ूमप मे अनेक स्पौ मे समाहित हो गया है } तित्छरल एवं मनुस्मृति 
साम्य का अष्ययन करने के लिए अनेक अन्य उदाहरण लिये जा सकते ६ - 


धर्म के महत्य का वर्णने कत्ते द्टुए वल्लुवर का कथने है - "धरम यशप्रद है 
ओर धनप्रद भी, अतः जीवन कै जिए धर्म से शरेष्ठ जीर कीन-सा पदार्थ है 2/56 इस 


कुरल में चिएु" धरेयस्‌) ओर "चेलवम्‌' प्रेयस्‌) की तुलना पनुस्मृत्ति सेकीजयेतो 
अद्भुत साम्य दिाई देता हैः 


सुखाभ्युदयिकं चैव भैश्भेयसिकमेव च'59 
(1४ दुख छ जग्युदय करते कता एव कल्याण कटने गला | 


गरहस्थ्यं जीवन फे विपय में वल्लुवर का कथन है - "वस्तुतः गार्हस्थ्य जीवन्‌ 
ही धरम का पू्थ स्प है जर वह भरी दोषारौपण से मक्त हो तो फिर कहना ही द्या?“ 69 
मनुन्ृति में निम्नलिखित विचार प्रतिपादित : 


यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणो स्तनितेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्यनेव धार्यन्ते तस्मा्य्ाश्मो गृही 161 


९ = त्त गहा ित्कतुवः 


८ इतातिए गह्य ठी थान जा ® / कवे जन्य कि क्के मो रिवत्‌ कतं 
कात सा न एक जत्र दाता श्रतन (निवग्रनि एव्य फे दारा छ छत्र € ¢ 


वल्लुवर कहते ह - गृहस्थ अन्य तीनों आश्रमो मँ धर्माुकूत जीवम व्यतीत कएने वालो 
का स्यायी सहायक होता है 1०2 मनुस्मृति का कथन है - 

यथा वायुं समध्चित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः। 

तथा गृहस्थमाधित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥८> 


(क्कि कु का कव तकर रक णी कीकट वकी शा हव्य क 
का आव किक कछ अन्व सक पक्क न्दिमिन ८ 
"याढक्षतुभैनलम्‌' अर्थात्‌ जीवन-संगिनी कै गुणो के अन्तर्गत सखी की मर्यादा का वर्णन 
करते हए वल्लुवर ने माना है कि घर की दीवार मेँ स्री को मर्यादित रखना व्यर्थ , 
उसकी वास्तविक मर्यादा तो उसका सतीत्व 164 मनु का तंद्विषयक विचार भी यही 
ह - । 
अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुपैराप्तकीरिभिःऽ । 
आलानमालना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिता 
(रिर्त्व रफ आर कर गे जवल (किव) को कवित &/ कत्तक गत के 
दी (किक) उुरकित ® को स्वक छ क्क च्छा कर 7८. 
इसी प्रकार, "पयनिल चोत्लाभै" अर्थत श्रलाप न करना मेँ वल्लुवर कहते 
ह - “व्यर्थ प्रलाप से दूसरों को अप्रसन्न करने वाला मनुष्य सभी द्वारा असम्मान प्रात 
करेगा।*65 मनुस्मृति मे कटु-भाषण, असत्य-भाषण, परोक्ष मे किसी के दोष कहना एव 
निष्मयोजन वात करना अशुभ माना गया ६1! इन सभी का उल्लेख वल्नुवर नेभी 
करिया दहै। 
मांसाहार निषेध (पुलाल्‌ मरुततल्‌) के संदर्भ मेँ वल्लुवर का कथन है - अपने 
मास की वृद्धि के लिए दूरे प्राणी के शरीर का भक्षण कएने वाला दयावान्‌ कसे ५ 
सकता है 768 मनु-स्मृति मेँ इस संदर्भ मे कथन है - 
स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
अनभ्यर्च्य पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत्‌ ॥ ध 


॥ 65 


रित्वत्ुकर प शरीक छ 


इसी प्रसंग मे कुरलकार का मत है - मनुष्य का सशर जीवित रहना मासाहार्‌ निषेध 
के तल पर आयत ह, अतः मांसाहारी कौ नरक से भी मुक्ति नहीं मिलेगी 110 इसी 
भाव को अभिव्यक्त करमे वाली मनुस्मृति की पंक्तियां इसं प्रकार है 

समुतयत्ति च मांसस्य वधवन्धी च देहिनाम्‌ । 

प्रस्य निवर्तत सर्वमौसस्य भक्षणात्‌ 1 


(शति रौ उत्ति दव आवे रे क्य एक वन्यत किएक र श्यनि निकर कके 
पदेशा के कातसश्कय रं दर च्ट ८ 


मांस-भक्षण कौ वर्जना वल्तुवर इस आधार ए भी करते ह कि 'विर्तेषण 

करने पर समने कि मांस दूसरे जीव को धाव ही है 112 इसी कारण "मांस का भक्षण 
ही अधर्म है", 73 उत्तः निर्दोषनवद्धि वाले एक जीव के शरीर से पृथक्‌ होकर आए हए 
मांस का भक्षण नहीं करेगे ¡ मनुस्मृति मेँ कयन टै - 

नाकृत्वा प्राणिनां हिसा मांसमुखच्चत कचित्‌ 1 

न च प्राणिवधः स्वग्स्तस्मान्मसे विव्येत्‌ ॥15 
(शियः का क्य किष किना तो गत कटी उतवत्र नरीह सकता आर ऋषियोका क्य 
सवर्ग शप कने गला ररी जतः मरति छ ए्रतिवागर कर देता कए.) 
तिरुवल्लुवर कहते है ~ धृत की आहुति देकर किए गए सहस्र हवनों से श्रेष्ठ है - जीवहत्या 
एवं मास-भक्षण न करना। ` ` मनुं इसी भाव को एस प्रकार अभिव्यक्ति प्रदान करते है 

वर्प वर्पेऽश्वमेयेन यो यजेतते श्तं समा। 


मासानि ध न खदेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥ 


(कर काकि सौ वर्क त्क जस्वगेय यद्ध करता ह गर को गात खाता ह, उन दनो 
के ण्य का एत श्टकर ह ८) 


तिर्वल्लुवर आगे कहते हं - जो अहिसक हो ओर मांस न खाता हो, उसको सभी जीव 


केरवद्ध प्रणाम करेगे। ¡9 मनु का कथन अधिक विस्तार ग्रहण करता ह, पर “स लोके 
प्रियतो' विशेष तुलनीय है 


भ भक्षयति यो मांसं विधिं ित्या पिशाचवत्‌ । 
स ल्लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते 1 79 


4 + भरि गहि (नितव्त्ुग 


(को रिक ® रकन नि को छोट गत ती खात टे व्ह तोक कक शह 
रोद एनत नीलता 


तपस्या (तवम्‌) का वर्णन कलते हुए वल्लुवर कहते है - जिस प्रकार स्वर्ण 
तपते-तपते निर्मल एवं प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार तपस्वी भी कष्ट से तपते-तपते 
निर्मल एवं ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो जाता है ।४० मनु में यह भाव निम्नलिवित सप 
मे उपलब्ध है - 
दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 
तयेन्धियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ 118 


नित शकार तगर शो ® ल नट छे के ह जक शकर्रण केशरे 
दद्रिरे के दोष दन्य @ो कते /./ 


संन्यास (तुरु) का महत्व प्रतिपादित करते हुए तिरुवल्तुवर मानते ह कि 
वंधन-मुक्त होने पर ही भव से मुक्ति होगी अन्यथा अस्थिरता बनी रहेमी । 62 इसका 
कारण यह है कि "वंधनयुक्त व्यक्ति कौ विविध प्रकार के दुभ्ख वांध कर उसे कभी मुक्त 
न करेगे 163 मनु कहते हैं - निवृत्त र्म का सेवन करता हुआ, पंचभूत का अतिक्रमण 
करता हुआ (पुनर्जन्म रहित होकर) मोक् प्राप्त करता है16“ 


राजा के गुणो का वर्णन करते हुए वल्लवुर का मत है - राजा वही हैजो 

धन के सप्रयल उपार्जन, उसकी वृद्धि, रक्षा एवं वितरण में प्रवीण हो | 85 मनु ने - 

अलव्धं चैव लिप्सेत लब्धं रकषेद्मयलतः क 

रक्षितं वर्धयेदयैव वृद्धं पात्रेषु निश््षिपेत्‌॥ 
(अग्रा को त करे की इच्छा करे पप? त की कदलपवक चका क / 4 
कदि करे "फर क्रे हए धन क पठ % कट ८. 
मँ राजा के लिए कडा है “उग्रा को पाने की इच्छा करे, प्राप्त की यलूर्वक रक्षा 
करे किएु गणु को वद्राये ओर वद्ाये हुए को रक्षापात्र को दान कर दे!" 
(कलूवि) शिक्षा अध्याय में वल्नुवर कहते रह : 
-“ुथ्वी मेँ कुआं जितना गहरा खुदेगा, उतना ही अधिक जल विष्लेगाः एवम्‌ मानव 
मेँ जितनी ही शिक्षा अधिक होगी, उतनी ही बुद्धि तीव्र वनेगी।' ` मनु मेगुरुकी 
सेवा कएने वाते शिष्य के संदर्भ में आया है - 


शिष्वत्तुक ीर शारतीक शनिनन "202 ४ 


यथा खनन्खनित्रेण नरे वार्यधिगच्छति ॥ र 
तथा गुरुगतां विद्या शशचुषुरधिगच्छति । `` ` ~ 
(निद्रा श्रव रे देवते एर शेष यक को र रः तता हे जी ककरन 
करे काला युर के एत की किद्ाकरो श्रतका तटं ८ 
यहं भावसाम्य यदपि केवलं अभिव्यक्ति मेँ है, पर अत्यन्त आकर्षक है। सम्राद्‌ 
ते सहयोग(मन्नैचेरन्दु ओद्ुक्त्‌) शीर्षक से सम्रार के प्रति व्यवहार का विर्लैषण कते 
हए तिरूवत्तुवर ने परामर्भ पिया है - अल्पवयस्कं अथवा वन्धु ककर सप्राट का 
अपमान न कर्‌ अपनी स्थिति कै अनुदूल मर्यादित व्यवहार करना चाहिए 1४१ 
मनुका इस विषय मे मत है कि राजा बालक हो तो भी उसै साधारण मनुष्य 
जानकर उसकी अवज्ञा नरह करनी चाहिए क्योकि वह मनुष्य सूप में महान्‌ दैवता दै । 
` बालीऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता हयेषा नर्पेणं तिष्ठति 1189 
` दूत के गुणों का विवेचन करते हुए तिख्वल्तुवर ने स्नेह सम्पन्नता, कुलीनता, 
्छानुार सदाचरण, तीक्ष्ण-बुद्धि, वाक्चातुर्य, विदत्ता एवं निर्भयता का उल्लेखं किया 
है!" मनु दार दूत के लत्णो मे इन सब गुणों का आकलन हुआ है - 
दूते चैव प्रकुर्वीत सर्वशाघ्छविशारदम्‌ । 
इगिताकाप्येशङञं शुचि दषं कुलोद्भवम्‌ ॥ 
अनुकः शुचिर्दक्षः स्ृतिमान्देशकालवित्‌ । 
वेपुप्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते 11 91 
(विगर -शको के (शत्यः इक गट्नलि स केयजो कै जतः शकिः चठ जः 
ऊत द्रत की शिषुकि करे ८ जा नत्र सरफथनि्ु्छे देय को 
पपे कते, इनदर किध वाङ्कुशत दन्द क छ शता दोक 2 /) 


तिशुवल्नुवर्‌ कहते है - 'अन्यायपूर्ण एवं विचारहीन शसन कमे वाला मरेश 


धन एवं प्रना से वंचित हो जाएगा।**2 मनु को निम्नलिखित कथन ठीक सी भाव की 
उभिव्यक्ति कर र्‌ ह - । 


मोहाप्राजा स्वराष्ट्रे यः कर्षयत्यनवेक्षया ! 
सोऽयिरादुप्रश्यते रज्याच्चीविताध सवान्धवेः।[93 


%९4 + तक्षत गकर (ककुदः 


(को रना गरक कोः किकारटत या मतिवोूव जे र छो कट कतई क 
शि © जपते चन्द ओः कु-जन्यव कनिति भे सीव के श कट शे मात 2 


तिरुवल्लुवर राजा को परामर्श देत है कि असीम दण्ड का भय दिखाकर भरी 
भदु-व्यवहार स्थायी समृद्धि प्रदान करता है।०4 मनु भी यही उचित मानते है - 


तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यातूकार्यं वीक्ष्य महीपतिः 
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥*> 


(दन काक जकार कय याकल हे / को कल्य छह कीः शुर की (444 
रका श हम्म शत हे ८ । 


इन उद्धरण का अधिक विस्तार न करते हुए इनसे उपलव्य निष्कर्ष पर विचार 
करं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वल्लुवर ओर मनु अनेक विषयों पर समान दृधकोण 
अपनाकर चले ह। इसके मूल में एक ही परम्परा एवं सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव है 
यद्यपि अनेक भारतीय एवं पाश्चालय विदानो ने मनुस्मृति का तिर्छरल पर प्रभाव स्वीकार 
किया है, परन्तु प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत इस प्रश्न का विवेचन लक्ष्य नहीं रहा । 
तिरुवल्लुवर ने मनु से कुछ प्रभाव ग्रहण किया अयवा स्मृतिकार्‌ ने तिरुवल्लुवर से कुछ 
प्रभाय ग्रहण किया, इससे साहित्य एवं धर्म के विश्लेषण में कोई अन्तर नहीं आता । 
सच तो यह है कि दोनों हौ अपनी परम्परा एवं संस्कृति से प्रभाव ग्रहण कर रहे है । 
प्रभावगरहण विषयक प्रश्न का निर्णय इतिहासकार करे, दोनों रयो के साहिलिक एव 
सामाजिक साम्य का उल्लेख इस अध्ययन की विषय-सीमा है। 


तिरुक्छरल एवं कौरिलीय-अर्थशाछ्म्‌ 


अनेक विद्वानों ने यह मत अभिव्यक्तं किया है कि तिर्कप्ल ग्रथ के लिए 
तिस्वल्लुयर ने कौटिल्य के अर्थशाख की सामग्री का उपयोग किया है। इनमे श्री आए 
सी. मजूमदार्‌, श्री नीलकण्ठ शाखी, श्री के. एस. रामास्वामी शाखी, श्री वी. आर. 
रामचन्द्र दीक्षितार, डो. पी. एस. सुब्रह्मण्यम्‌ शारी इत्यादि विशेष सूप से उल्तेख्य 
श्री आर. सी. मजूमदार ने उल्लेख किया है कि लगमग समकालीन तमिल साहित्य 
वर्णित राज्य-गठन इत्यादि की सामग्री अर्थशाख से. मेल खाती ह श्री नीलकण्ठ 
शास्री के मतानुसार राज्य (नाड) के उपादानों के विषय मँ तिरुवल्तुवर की धारणा 
अर्यशाख का पुनरायान है एवं अनेक स्थलों पर उने अपेक्षत अधिक स्मता €|  - 
श्री रामास्वामी आयंगर का मत है कि "यह स्मरण रहना चाहिए कि कत्ल. मे मात्र 


पततु कीर तद चिन्तन 103 ` 


दक्षिण-भारतीय सस्कृति कै श्रे अंशो का ही संकलन नहीं अपितु इसमे उत-भात कै 
दौटित्य-सर्थशाच्र जैसे परो का निचोढ भी ग्रहम कर लिया गया (*९ 


यहं स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारे अध्ययन का लक्ष्य इ प्रकार के किसी 
प्रभाव का विवेचन कला नही जपित ति्कप्त एवं कौटिलीय अर्थशास् मै आए समान 


उभिच्यक्ति के कुछ अंशो का उल्लेख कके दोनो रधो के विचार-साम्य को प्रस्तुत करना 
मत्रे है। 


तिरुकरल मेँ शक्ति (वलियरितल), समय (कालम्‌अरिततल्‌) एवं स्थल (दटन्‌. 
अरितिल्‌) तीमँ को समान महल प्रदान किया गया है } शक्ति, देश ओर काल का उल्लेख 
करते समय करौरिल्य नै भो यही भाव अभिव्यक्त किया है ~ “परस्यर साधका हि 


शक्तिदेशकालाः, (शि देश एव कत एर एक दकं के दरक ह 1१० इसी प्रकरण 
मे वल्लुवर का कथन्‌ है - 


दिन्‌ के समय उलूक परं (उसे दुर्बल) कौज विजय प्राप्त कर्‌ तेता है । शत्र 


पर विजय प्राप्त कले की इच्छ रखने वाते संग्राट्‌ के लिए त्दनुकूल अवसर की 
आवश्यकता होती 1:00 


कौरित्य दा उल्लिखित निम्नलिखित मत इससे अदभुत साम्य रखता है - 
“कालः मेयानित्येके। दिवा काकः दौशिकं हन्ति, राजौ कौशिकः काकमितिं*: 01 


(कठ के ग्तुलर कत छी कठ है ८ के एण्य कय पतक को करर देहैः 
र के समव उलुक क फे तट क क्ताह/) 
परन्तु कौरित्य ने स्पष्ट किया है कि शक्ति देश जौर कात एक-दूसरे कै पूरक है । 


शिक्षा कलव) के संदर्भ मेँ वल्लुवर्‌ का कथयन है - “आवश्यक विषयो का 
निदीष-ूर्णं अध्ययन कएना चाहिए । तदजन्तर उनके अनुसार व्यवहार करने भे स्थिर 
रहना चाहिए" ०० कौटिल्य का इस संदर्भ मे कथन है - 


विधानां तु पथास्वमाचर्वप्रामाण्यद्धिनेयो नियमश्च "03 


(भित्र विदा करव गकरो रे शतुतार शीशषेष्य कसिकय जीर कविमनः 
शत्र राहिट्‌ 0.) 


शक्ति का बोय (वलिपरित्तल्‌) परसेग मे वल्लुवर इच्छित कर्म की शक्ति, उपनी 
शक्ति, श्रु की शक्ति त्था दोनों के सायको की शक्ति कौ तोल कर ह कर्मे प्रवृत्त 


५ तमिति गहरे (नितवल्ुवः 


हने का०५ परामर्शं दते ह। कौटिल्य का "शकतिदेशकाल लागल सानं परसग मे कथन 
दै-दिनिमीधुरातसमनः परस्य घ जलाबतं शक्तिदेशकालयातराकातब- 
लसमुत्थानकालपश्चातकोक्षयव्यय ˆ ताभापदं कात्वा दिशिष्टयतो मायात्‌। अन्यासीत। प 
(किनय क इच्छा करे कते को काह @ व्ह पने एक के (की 
कलावत को कीर शरि देशकालः (द) कत्ता केकी ठत्रनि का तमक कीः 
करद क कोष्यय; वयकः तामे कोर आाग्रति जादे को शती कका किषिटक्त 
दक लेकः (जदि शु रे मधिकत तेः जक्मण कर) वै र्ट ति दष्क 
कठा टे 4 न 
इसी संदर्भ में वल्तुवर आगे कहते है - अपने कर्म तथा उसके लिए आवश्यक 
बल को समञ्च कर उस पर दत्तयित्त होकर दृद्रताूर्वक कार्य करने वाले के तिए कछ 
भी असम्भव नहीं ह।106 कौटिल्य ने "मशक्त श्रेयसी ।प्रजाशास्रचभुरटि राना अल्पेनापि 
प्रयतेन मन््रमाधातुं शक्तः” 110 
(तरणि चठ कै कदि पर शक स्फी नेतरो गता छक पल्य कत दादर % ¶र्ण्ण 
श्रत करे म समर्य ८ 
मँ बुद्धि ओर शाख तथा प्रयल कलने पर अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने का उल्लेख किर्या 
४ । दत्तचित्त होकर दृढ़तापूर्वकं कर्म मे प्रवृत्त होना जर अच्छी प्रकार अनुष्ठन कएना 
एक षौ स्थिति का चोतन करने वलि प्रसंग है। 
^तरिनु तेलित्तल्‌ - 'विचापपर्ण चुनाव के अन्र्मत्‌ बल्ुवर धर्म, अर्थ, काम 
च प्राणभय इन चारो का विचार कर्के ही किममी कौ कर्म के उपयुक्ते मानने की वात 
कहते है।108 कौटिल्य ने धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, एवं भयोपधा इत्यादि चार 
परीक्षाओं का उल्लेख किया £! विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त वह कहते ह - 
्िवर्मभयतसंशुद्धानमात्यान्‌ स्वपु कर्मसु । 
अधिकरर्याद्‌ यथाश्चीचमित्यायार्या व्यवस्थिताः ॥ 
(कमी शकन भवित पणकाद का य रत ठ 67 रु जरु कात (किव कर 
भव दारा रीत श जात्यो को नकी कायतत % पथा कर्णो गे श 
कटे 


109 


निर्तयुठर आर तीय (तित ९८ 


दूत के लिये वल्लुवर का कथन है कि मरण-संकट में भी निर्भय हो अपने 
सप्रार को श्रीसम्पन्न कराने वाला,‡ 1० विज्ञ, निडर, हदयवेधक वक्ता एवं प्र्युसत्रमति 
होना चाहिए।2+‡ कौटिल्य ने ईस विषय मे विस्तृत विवेचन किया है । एक स्थल पर 


आया है - 


शासनं च यथोक्तं ब्रूयात्‌ प्राणावाधेऽपि 1“ `: 


(फ का चकट छत्त्र लो ए % कह (हत जणे त्का क पदेश जिति स्वर 
कटे ८ 


कुरलकार “इुरमराटचि' ~नरेश के गुणकर्म" के अन्तर्गत शिन्य, प्रजा, धन, 
अमा, मित्र एवं दुर्ग , इन छः से युक्त राजा को राजाओं मे पुरुष-सिह सदृश मानत्ता 
81113 कौटिल्य कहते है - 


स्वाम्यमालयजनप्ददु्मकोशदण्डभित्राभि प्रकृतयः" "^ 
(कि जरतः चतपव; दरु करए दण्ड प्रशन ये छत त द 


तिरुवल्तुवर के अनुसार जिसके दर्श सुलभ हो, जो कठोर वचन नहीं कहता 
हो, उस मृपततिके राज्य की प्रशंसा ष्ोत्री है 1 “° कौटिल्य का लगभग यही भाव इस 
कथन मे है - 


उपस्यानगतः कार्याधिनामद्वारा-संगं कारयेत्‌।**९ 
(कक यच्छा दत्कार गे छ त कह शरक र्यके केतरखेक शकश करे रे ८ 


रजा के विशिष्ट गुणों मेँ तिरुवल्लुवर बुद्धिमत्ता, दान ओर उत्साह," 77 सतर्कता, विद्या 

तथा निर्भक-परकृति,118 दान, दया, धर्मनीति ओर प्रगा-सरेक्षण" 19 का उत्तैद 

करते है । कौटिल्य ने इन गुणों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वर्णन किया है : 
“तस्मारित्योलितो राजा कुयदर्थानुशासनम्‌' 1120 


(कतए रण क काद्‌ @ कह छकोगीत दौर व्वक्हार क यन्निव सरणे 
का ऊव करे ८/ 


इसके अतिरिक्तं निम्न अंश प्र््य है : 
रो हि व्रतभूखानं यज्ञः कायनुशासनम्‌। 
दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीकषितस्यामिपेचनम्‌ ॥ 


१९५ ततिति कवि (रितव्लकः 
प्रनासुखे सुखं रक्तः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नालप्रियं हितं राज्ञ प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥। 

(धग करा रत € छत्याग वल्कः पषात कतव दिक शु करशिम 

गण्कोए के भूद्रकर रक ककल कत द्व दता शत कतके पव का 

कटक ८ 

राके दक गेली चणा राइल ह श्काकेष्विगे्ीच्न्न हति दैः चक्का 

अटक गरकाक्ान्ति नीद शकक जशी रक्षित &4/ 

राजा एवं अधिका? वर्ग के लिए तिरूवल्लुवर जिन दोषों से मुक्त रहने का 


उत्ते करते है उनमें अभिमान, क्रोध, विषय-वास्ना, दानहीनता, अनुचित अनन्द 


कृपणता इत्यादि महत्वपूर्ण है। 122 कौटिल्य ने इस विषय मेँ यही परामर्श दिया ह - 
विद्याविनयदेतुचिनद्रियजयः कामक्रोधलोभमानमदहर्षत्यागाककार्यः] 


121 , 


० 


(द्विवज्य हीषा जीरक का हठ / च क्य लो नान गदा (ततव 
ह्व जर ागएवक इकरिकयय क? / १ 


एक अन्य स्यल पर तिकूबल्लुवर ने कहा है - प्रापि का सुजवसर प्रात हे तौ असम्भव 


कार्य री उसी. समय कर तेना चाहिए ।*2 ~“ कौटिल्य के कथन ४ 
न्यदा वा प्रयातः कर्शयितुमुच्छेुं वा शक्नुयादमित्रं तदा यायात्‌ 


(अववा ज्रम करने ¶ट निक स्क अपने शु कोवि क्न से फवका गता 
तिना कर तके तक ही त एर जक्रकण कता काल्टि ¢ 
मे अभिव्यक्त भाव भी यही संकेत देता है । सुशसिन (चेगोणमै) के अन्ग वल्तुवर 
कहते ह -द्राह्ण कै मरय एवं धर्म का मूल आश्रय सम्राट्‌ का रावण &ै;“~> कौटिल्य 
का कथन-"पविन्र मर्यादा मे अवस्थित, वर्णाश्रम-धर्म से नियमित जौर्‌ त्रयी-धर्म ते रक्षित 
प्रजा दुभ्वी नहीं हेती" 26 इसी भाव की अभिव्यक्ति भन स मे कता है । 

इत प्रकार के अनेक प्रसंगो का संग्रह किया जा सक हि । इस संदर्भ मे 


उल्तेखनीय साम्य को देखते हए यह निष्कर्य अनिवार्य है कि इसके मूल मे चिन्तन 
का साम्य है । भारतीय चिन्ताधाां के इन दो महान्‌ चिन्तको ने बाद की परम्परा 
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अत्यधिक प्रभावित किया है। तिरुवल्लुवर सिद्धान्तः अर्थ" को “धर्म दारा संचालित 
करते है, पर कौरिल्य मे अर्थ" को प्राधमिकता मिली है । 


समग्रतः उपर्युक्त विवेचन इस धारणा को पुष्ट करता है कि भारतीय भाषाओं 
मे व्याप्त चितनधार में उदुभुत साम्य है ओर तिसवल्लुवर-काव्य भी इसका अपवाद नहीं , 
है । राष्री भावात्मक एकता की भावनां को पुष्ट करने का यहं एक ओर सक्तं माध्यम 
है। उत्तर ओर दक्षिण की विचारधारा में विद्यमान इस सांस्कृतिक एवं दार्शनिक एकता 
से इस्त राष्रीय भावना एवं सद्भाव को एकं प्रबल सशक्त आधार मिलता है 1 





18. 
19. 
29. 
21. 
22 . 


सकेत स्पष्टीकरण 


करल, 41 

महाभारत (भण्डारकर),12८261/6। 
कुरल, 43 1 

मष्ठाभारत, (भण्डारकर) अरण्य 99/41 
कुरल, 68 । 

महाभाप्त, द्रोण . 194/5 

कुरल, 84 । 

महाभारत, आश्व., 92 । 

कुरल, 109 । 

महाभारत, वन. 28/26 । 

कुरल, 256 1 

महामारत अनु. । 

कुरत, 269 1 

महाभारतं अनु. 1 

करुरल, 291 । 

महाभारत, (भण्डारकर) 12/316/13 । 
करुरल, 303 । 

महाभारत, (भण्डारकर) आरण्यक., 30/3 । 
कुरल, 395 । 

महाभारत, (भण्डारकए) आरण्यक., 30/11 
कुरल, 341 

महाभारत, शांति. 227/99 । 


23. वही, उद्योग, 36/14 । 

24. कुल, 349 | 

25. महाभारत, अश्व. 361/10 (देखें मनु. 12/90} । 
26. कुरले, 380 । 

27. महाभारत, कर्ण.; 22/31 

28. कुल, 346 1 

29. महामार्त, अश्व., 51/22 

30. वही, 36/19 

31. करल, 371 | 

32. महाभारत, अनुशासनपर्व, 6^22 

33. करलं, 372 । 

34. महाभारत, मौसल. 9/37। 

35. कुर्ल, 374 

36. महाभारत । 

37. करल, 4411 

38. मह्यभारत, शाति. (भण्डारकर) 565८161 
39. करल, 4711 

40. महाभारत, शति. (भण्डारकर्‌),214/131 
41. करल, 381 । 

42. महाभारत, शति. (भण्डारकर), 69/62/63 । 
43. करल, 495 1 

44. मषाभाएत | 

45. कुल, 384 ] 

46. महाभारत, शांति., (भण्डारकर), 92/42। 


47. 


48. 
49. 
50. 
51. 
५52. 
53. 
594. 
५55 
56. 


57. 


58. 
५9. 
60. 
61. 
62. 


करल, 431; तुलनीय : 
न हि कामासना राज्ञा सततं शठबुद्धिना । 
नृशंसेनातिलुब्यैन शक्याः पालियतुं प्रजा॥ 


-महाभारत, शाति. (भण्डारकर), 76/14। 
महाभारत, शति. (भण्डारकर), 91/29 
कुरल, 305 

महाभारत, वन 29/^4 

कुरल, 309 । 

महाभारत, आदि., 73/३3 

कुरल, 3231 

महाभारत, अश्व. 50/21 

महाभारत, कर्ण. 72/24| 

महाभारत, कर्ण, 72/56, 58। 


भए ८)1€ €368 0 16 21, 28 48 ६1056 4 
1.11 185 07 210, £1&€ 3५62 ०६ -€४२८५१ 1125 2 
21806. 116 ४2४ 0 ४१८६४५९ 38 ८€€८ता€6€ 
€८2८5& 1 16208 ४० > ०€६६९€८ ८€- 47168 ८12६3011 
०ॐ ४० 1306८3८3 07 ६2० ८&-4 प." 

104 द 700प्दुौ६ 2०५ 21६8 26४61016 ६->\10€ प्प 
56४२८२८१ 8. 203. 

कुरल, 34 । 

मनुस्मृति, 12/881 

कुसए्ल, 49 । 

मनुस्मृति, 3८78 । 

कुरत, 41 । 


63. 
864. 
65. 
66. 


677. 


68. 
69. 
70. 
711. 


73. 
214. 
75. 
16. 
वत, 
18. 
9. 
80. 
81, 
82. 
83. 
8१4. 
85. 


मनुस्पृति, 3/77। 
कुरल, 57 } । 
मनुस्मृति, 9/121 
कुरल, 191 | 
पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि शर्वशः । 
असंबद्धप्रलापश्च वाद्मयं स्या्तुर्विधम्‌ । 
कुरल, 251. | 
मनुस्मृति,5 /52| 
कुरत, 2551 
मनुस्मृति, 5^/49 | 
कुरल, 257 । 
कुरल, 2541 
करल, 2581 
मनुस्मृति, 5८/58] 
कुरल, 259 । 
मनुस्मृति, 5/53 । 
कुरल, 260 ] 
मनुस्मृति, 5८/50 । 
कुरल, 267 । 
मनुस्मृति, 6८711 
कुरल, 349 । 
कुर्ल, 347 


निवृत्त सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥मनु,12/90। 


करत, 355 


88 
87 
88 
89 
89 
90 
91 
५०2 
93 
94 
95 


96 


97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
106 
107 


मनुस्मृति, 7८/99) 
कुरल, 3961 

भनुस्मृति, 2८218| 
कुरत, 698 । 
मनुस्मृति, 7/8 । 
तिरुकरल, अध्याय 69 । 
मनुस्मृति, 7/63-64 । 
करुरल, 553 1 

मनुस्मृति, 7८111 
करल, 562 | 
मनुस्मृति, 7/140 । 
776 . 20113621 ०2६2३ 5223 :€त $¢ © € 3 पा 211 
€ 07 ६ल पाप चै ८ 741 1,3८6€८2६८५:6 ६2119 ४111 ६} 
27६11385 3६28 . 


118६0 स्त दप ०9६ (6 णवे वण ८९016 
01. 171, ८. 324 


¶्१€ @101.238, पन 12121६11 528६८८3, 8.79 
5६५५3 €8 4४, 5०५६१! 73 स्प् उर 
कौटिलीय अर्थशाखम्‌, 9/135- 36/41 

करल, 481 । 

कौटिलीय अर्थशाघम्‌, 9८/135-36/3| 

कुरल, 391 | 

कौरितीय अर्धशाघम्‌, 2/4/2 

कुल, 472 1 

कौरितीय अर्धशासरम्‌, 9/135-136 ८1/31 


108 
109 
110 
111 


113 
114 
115 
116 
117 
118 


119 


„ 120 


121 
122 
123 
124 
125 
126 


कुरल, 501, 517, 518 । ध 
क्ररितीय अर्थशातरम्‌, 1⁄/5/9/2 । । 
कुरल, 690 । 

कुरत, 686 । 

कौटिलीय अर्थशासखम्‌, 1/11/15/2 | 

करल, 381 । 

कौटिलीय अर्थशाघम्‌, 6/96/1/2 । 

कुरल 386 । 

कौटिलीय भर्थशास्रम्‌, 1^/14/18/1| 

कुरत, 382 । 

कुरल, 383 । 

कुरल, 380 । 

कौटिलीय अर्थशास्रम्‌, 1/24/18/11 

कौटितीय अर्थशाच्रम्‌, 1/14/18/4-5। 

करुर्‌ल, 431. 432/ 438 

कुरल, 489 | 

कौटिलीय अर्धशाछ्म्‌, 9/135-136/1/6। 

कुरल, 543 । | 

व्यवस्थितार्यमयदिः कृतवर्णाश्रमस्थितिः। 

त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥12/1^2/41 


५. $ ५4८. चो ५७ 
संस्कृत, तमिल, हिन्दी की संक्षिप्त तक शः 


तिरुवल्लुधर- तिस्कुप्ल उवलम्‌ सं. 
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श्री टी. ई. एस. राधवनं 
सेठ, रवीन््र कुमार डा. 


राजगोपालनं न. व. ईड. 


श्री क्षेमानन्द “राष्ठत' 
श्री अवधनंदने 
प्र. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
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(भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट) 


कौटिलीय अर्धशास्रम्‌ व्या. वाचस्पति गैरोला 
वीस स्मृतिर्यो व्या. श्रीराम शर्मा आचार्य 
तिरक्रल मीति इलेक्ियम्‌ तित्मावुक्षरमु के. टी. 
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हदः किला स्त व पणवी के परिनि श्वत अ 
(वलिः तकम 25 वके प्याय कयन के शर प्र जठर ८ सत्व के कष्वम 
र रा्ठीए श्रना एकता के जुन मतग डी; एवान सेठ रे निति शफा पणी स्णलिव 
छो (लिन्की क गे (कीणे क नित शटा कौर वट्सक क करतत 
चकि ह / शत के वरर श्टपरनि गमम ऋ टः केण्करटाफ्ण एवे उण्र्रप्रि 
गृहमगलनि ॐ शकरदण्ल शर्कात्दा कठ सचक्रा शकट (करन 7 णके 
कर्द रिमता की / रि निस्वनिकिलफ क फः कीडी दकः (क्य) ककण 
शर करि (ह्वी शध्यग्क ॐ दक कठ दिशि व्यादि एक दष्क त्तर क सत्यका सं 
एष्व ह / र्व तदा भनार टिके एव तप्येत मर सण्रनि ॐकम कृष्ुरली 
शरिता व्यलिद/ कतित (हदवम के जष्दक्न के तफ गाए तरित कीर ्न्दी 
के गव्य एक चठ छ क्ण छट रटे / काद्ा अव्छिति शोथमकन्दः निस्कतेकर ए 
कदि का कतनालक शम्ययर दुतनातलक चाय क्छ च प्लन्यि € ८ जर शका 
तिश श्रते सच्कछर दाद शकत शिलः ए चत रि क इल्दे एकत एव 
(8न्यी भुगद श्ीनित्यर्ती" ® रेवक्क ट ८ ॐ वद कठ सी लद कक क्म्य 
शी" को रक्षा पिमा निहार छ जित तीक शरारती शफार्हित्य एत्र 
1967" तया शि दैष्यत क गदर" छि र? (हठी भसा ल्त यातत के 
ठ कनि एत्या 86" दात चष्णित किणि.क्या ८ शाम निग श्रत सता मै 
जनी एकक इष्डण्य शीकर / शनि सी.शदभिरक्निटकन्य्यलः 
जाकी एक जन्य द्वित तत्क ह ८ न्क के तकित शद क कए मेण ॐच्कीद्र , 
चठ शकक वित सशी द्द" क हद जद (शिक ग्णतन द्द श 
करि रका - 19894 सम्यत लिया गणा &/ दी दालक एकल एन तकित 
प्रहित्य ® (हिन के शरष्यमर क सयु कए के (तिए ०८ 42 (हनी सत्र दरा प्यव 
1989 के सोढा सम्यत एं किष्शिति किक गृण हे / ज्र कुतिः चणक तनित श 
कट तित्कश दरवार गतश क ठठ सा एर्वि्क है चेल 
शि के हिन्दी म शतत कत ङ तठ मे अर्कित किण है / पनी करि तिति 
गहाकमनित्वत्ुकर' तकल ® कीः य 7रिर््तः श शण (विशय कह / 
एकल ख अव-वण्वः मर 0ति ठ गतव ग्या कीन ८ जप्य क्व रयन 
यटा कपे लभति परः (ह ठे कक शक पय चु श्त (कवा कठ कफर 
ह - शवः चद्व आर जद्रर कसार रिश्वत णैः ठत्य ह - श्र के समर सलि 
पपर (वित #े जते दादर शकार एकत्य श्छ स्याल /' 


